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तुम्दारी भट 


कहानियां किसी एक देण या क्रिस एक व्यि को धाती 
नदीं 1 ये देध-देधान्तरमें इस तरद्‌ व्यापक जिस प्रकार 
जीवनाधार वायु । वायु जिन प्रकार स्वच्छन्द, वै-रोकटोक 
घूमती मौर सरव स्यानं पर पहुंचती दै, उसी प्रकार कदानियां 
मी वीज क्पमें इधर-से उधर धूमो, त्रिचरण करतो मौर 
नन्वव समीके मनेकौ आह्धादित करती एक स्वान 
मे दरसरे स्थान पर पहूंती रहती ह । जव देभी हालनहोतौ 
. वताद्ए कि इन कहानिया कोम अपनी केने कहूं? प्यारे 
वच्चो ! यद तो वुम्दारी अपनी कहानियां है, मौर मृत इष शप 
मे इन्हं तुम्हारे सामने पेग करते हए वहत ही सुगो हो रहौ है। 
उम्मीददैकिये कदानि्ां तुर पसन्द भमी नीर तुम्दारा 
मनोरंजन कररेमी । यदि यें रोचक षद हृदंवी गे मपनीभट 
सफल मानूगा। 
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एक दिन लोगों ने वगदाद के चौकमे एक दर्जी 
फो वठे देखा 1 एक ट्टी हुई मोन एक तरते पर रखे 
वैखा हरूव्का गुडगुडा रहा या! द्टी, धिसी हई मशीन 
फो छोड़ उसके पास ओर कु न था । हां, एक वड़ा- 
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एक दिन लोगों ने वगदादके चौकमें एक दर्जी 
को वेड देखा 1 एक द्ूटी हुई मदीन एक तस्ते पर रसे 
वेढा हक्का गुद्गुडा रहा था । टूटी, पिसी हुईं मशीन 
को छोड़ उसके पासन मौर कुद न या । हां, एक वड़ा- 
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4 


॥ 
सौ बोडं उसने जरूर लगा रखा था । उस पर्‌ लिखा 
था-- “शाही खानदान का दर्जी ।' - 

सुवह्‌ लोग उधरसे गुजरने लगे ओौर उष बोडं 
को देख हैरानी यें पड़ने लगे पर जव उसकी मशीन कौ 
मोर्‌ देखते तो मुह वनाकर अगे चल देते । कुछ लड़के 
आते ओौर मुह चिढाते हुए चले जात--अजी वाह्‌, 
क्या कहने शाही खानदान के दर्जी साहूव के । 
पर वहुभीषएकहीथाकिकिसीकी परवाहु किये 
विना अपना हुक्का गुडगुडाता रहा 1 पर ज्यो-ज्यों 
लोग अपने घर के कामोंसे फारिगहोकर उधरसे 
गुजरते, तो उस नये ओर अनोखे दर्जी को देखकर खड़े 
~दह जाते । सव हैरान थे कि यह्‌ रातो-रात कसे 
गया 1 उस दिनि वहूत से लड़के देरसे सदरसे 
पहुंचे; वहुत से वाब काफी लेट अपे कामों पर 
` हाजिर हए । वहूत-सी दुकानों पर काम करने वाले 
नौकर काफी देर से दका खोल पाए} यानी दिन 

\ निकलते-निकलते सारे वगदादमे उस नये दर्जीकी 
धूमं सच गई । यानी सारे बगदाद को पता लग गथा | 
किं नया दर्जीञआगयारहै, ओर शाम तक बगदादकेः 
आधे से ज्यादा लोगोंने उसे देख भी लिया | 

एक दिन गुजरा, दो दिन; गजर, शाही खानदान 





का दर्जी उसरी तरह येठा हुक्का गुडगुडता मिलता । 
न जाने कवं टद्री-फरागत को जाता, कव खाना पकाता, 
ओर नहात्ता-योताभी या नहीं आखिर तीन दिन 
वीत गये 1 दर्जी की खवर वगदाद के खलीफाकोभी 
हो गई! चौये दिन सुबह एक बढा मौलवी तरस खा 
कर मागे वढ़ा ओर वोला--“शाही खानदान कै दर्जी 
को सलाम करता हूं 1" 

“वाते कुम सलाम ।” तीन-चार दिन से लगातार 
हुवका पोते रहने से उसका गला वहत भारी हौ गया 
थामौरन सोने से आवें सुखं अंगारे जेसी दीख रही 
थीं। 

“भाप कहां से तदारीफ ला रहेदै ?” बुद्ढे 
मौलवी ने पृा। 

“मै अभी सीधा विलायतसे चला भरहा हं 1" 

“विलायत्त ! कंसौ विलायत ? विस विललायतसे 
आरै आप?" वुड्ढे मोलवी ने रान होकर 
पू । 

“कंसे जाहिल सोग है यहां के ! इन को विलायत 
काही पता नही, तो कपड़े क्या सिलवा, गाही 
खानदान का दर्जी वड्वड़ाया । 

“सैर, जाने दीजिए 1 पर यह्‌ तौ वतादए कि 
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प्री विना वकत मुकर किये वात नहीं करते ये । यहां 
कातो वाया बादमही निरालाहै। मेनि तो वगदाद 
कौ तारीफ सुनी थी कि यहाँ के लोग इल्मो-हुनर में 
वहत आगे वदु चुके हु। उर सव तरीके माते होगे, 
पर यहां तो आप जसे वुजुगे को भी चात करनेन्का . 
तरीका मालूम नहीं । मैने वहूत गलत्ती की यहाँ 
माकर," शाही खानदान का दर्जी भनमनाया। 

“ठेसा मालूम पडता है मृञ्नसे कु गृस्ताखी हौ 
गई । मच्छा मुमाफ़ कीजिए, पर यह तौ वताश्ये कि 
पको भूखतोलगीही होगी ? माप चार दिन से यहीं 
वैे ह । चलिए, मेरे व । खाना खाकर फिर यहीं 
भा जाइए,” मौलवी ने करै खयाल से कटा । 

“मुञ्चे अफसोस है कि माप लोगोंको व्यापार 
करने कै उमूल भी नहीं माते । वगदाद में क्या सभी 
गे रहते दै ?" 

“तो क्या आप व्यापार के तरीके वता सकतेदै ?“ 

“व्यापार का तरीका ?" 

“हा 1" 

“च्यापार का पहला उमूल है कि अपनी दुकान पर 
जमकर वैठो 1" 

"जमकर वैठ्नेका यह मतलव सो नहीं 
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आदमी भूखा ही मर जायं 

"यही तो आपको पता नहीं, मौलवी साहब 1 
ग्राहक ओौर मौत का कु पता नहीं होता 1“ . शाही 
खानदान का दर्जी अब जरा मौजमेञ गया था-ओौर ` 

हंसकर बात कर रहा था। 
` “अच्छातो आप ग्राहक ओर मौत का इन्तजार 
कर रहेथे 2?" मौलवीभी जरा हंसकर बोला) 

“जाइए, आपको कोई कपड़ा सिलवाना दहो तो 
बात कीजिए, वरना तश्षरीफ ले जाइए }'" 

पर ञपयहुभीतो बताइए कि अप कपड़ा 
किस फंशन का सीते ह ? सिला हृभा कपड़ा तौ आप 
के पासदहै नहीं । दिल जमरईकंसेहो ?" 

“आप तो नाहूके दिमाग चाट रहे हैँ 1. आपको 
पता होना चाहिये कि विलायत से ही सारे फंशन चलते 
है ओर्‌ उनको चलने वालार्भे ही शाही खानदानर्का 
दर्जी हूं । बगदाद का सौभाग्य समञ्ञो कि मै यहाँ चला 
आया, वरना पता होता कि यह एेसे जाहिल आदमी ~ 
हतो कभी न आता 1” 

“अच्छा तो साहब आप जमकर बैठे रहिए । 
देखिये, कहीं हिलिए नही, मौलवी यह कहता हुआ 
चल दिया । 





(७) 


५५१ 
„` ` आहौ दर्जी को वैे हए आज चार दिनि हो गये 
ओर्‌ उसके पास कोई. ्राट्क नहीं माया ¡ अव उसे 
दिन में कुछ उदासी के खयात अनि लगे मौर उसे 
अपने काम से नफरत हौ चली, भौर वह्‌ लेट गया । 
उसे मुह्‌ परर पड़ी जमर गई ओर मक्वियां भिन- 
भिनने लगीं । हुक्का उसने एक ओर पटक दिया । 

दर्जी निढाल पड़ाथा ओौर मविद्योंने उ्सेषेर 
तियाथा। अव उसने सोचा कि एस तरह पड़े-पड़े 
मी कामन चत्तेगा। उठकर कु त्िकड़म करनी 

(चाहिये 1 उसने मव्रियों पर जोर का दाय मारातो 

देवा तीस मक्ियां मरी पड़ी है । वस, अवक्याया] 
दर्जीकेदिन मे वड़ा अनूढा खयाल आया । वह्‌ उठ 
भीर अपने थेलेमेंसे कपड़ा निकान कर एक पेटी 
सीकर उस पुर लिख दिया - “सिपहसालार खान उफं 
तीस मार खान । 

उसी वक्त उसने अपनी मीन वेचने का टन्त- 
जाम क्रिया चार दीनार मे मीन विवः गर्ई। टद 
दीनार का एक मरियल सा खच्चर खरीदा मीर सिपह्‌- 
सालासों जैसी पोयाक पहन ओर पेटी डाल जपने रदु 
पर चद कृर चल दिया । चतत हए वाज्रारसे धोद 
रोटी, योड़ा पनोर भौर थोड़ार्मांसि कामूना हुमा 
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टुकड़ा खरीद लिया । हाथ मे लकड़ी का. भाला ले 
भक्डता हृजा चला 1 शहर से बाहर पहुंवा तो भेदं 





का दुण्ड चरता हुआ मिला । 
चरती हई आभे बढ़ रही थी । 
-समन्ना करि धरती 


ट 


भेड्‌ नीचे को सिर किये 
सिपहसालार खान ने 
केव रही दहै। चह अपना खच्चर 
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दीड़ता हुमा वहाँ पहुवा भौर भाला चलाने लगा 1 
इससे भेदो मेँ खलवनी मव गरदं । परवाह दौडकर 
आया- परर जवे उसने उसके गले मे 'प्िपहसालार 
खान तीस मार खान" की पटरी देवी तो सहम कर दूर 
हयो गया भौर हाय जोड़कर वोला--“सिपहसालार 
खान साहव, कयो तकलीफ करते है ? वड़े रहं भीर भेडुं 
अपने अप एक ओर टेर जाएगी ।" 

“क्या कहा तुमने ? ये भेह?" 

“हा, जनाव ।“ 

“्ूठ वक्ते हो, यह तो धरती परुद रही थी 1 हं 
देदेते ही भेड की शकल में वदल गई,” सिपहसालार 
खान वोला । 

गडरिये मै समन्ना यह तो कोई वृद है1 उस्ने दौ 
क्षापड्‌ दिये ओीर दूर भगादिया। 

सिपहसालार खान आगे चला । दुर चलते-चतते 
दूसरे राज्य में पहुंचा 1 वहां बाहर कु आदमी मिते । 
उन्होने पटरी देखी तो समज्ञा कोई बहुत बहादुर भादमी 
दै। पुने पर उसने यताया किं मै केला तीस को 
मरार सकता हं मौर धरती के भी छक्के षडा सकता टं 1 

धरती के केः घुडाने फौ वात उनकी समन्न मे न 
आद, प्र बे वदी मिन्नत करके उत्ते मपने सुलतान के 
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वि क 1 
पास ले गये । सुलतान ने उसकी बहादुरी की बातें 
सुनी तो वड़ी आवेभगत की ओौरं अपने यहाँ नौकर रख 
लिया । यानी सचमुच सिपहसालार बना दिया । 

सुलतान के राज्यमेंदो भ्य॑कृर डाकू रहते थे । 
वे शहर के पास जंगल मेँ उरा डाले रहते ओर 
काफिलोकोलूट नेते, सुलतानने उन्हीं के लिए 
सिपहसालार खान को रखा था । एक दिन मुलतान नें 
उससे यह वात कह भी दी । 

सिपहसालार बोला, “अजी, दो उकूओं कौ क्या 
मजाल, दस-वीस भीष तो उनकोभी बन्दा सीधे 
रास्ते पर ले आएगा । जिस दिन आपका हुक्म हो, सिर 
धड़ से अलग कर आपकी खिदमतमें पे कर दगा" 

` मुलतान वहत खृश हु, पर उसने कहा, “जभी 

आप थके हुए दीखते दै, महीना दो महीना आराम कर 
ले, फिर उकुओं को मार लेना 1” । 

सिपहसालार के लिए एक अलग मकान का इत- 
जाम कर दिया गया ! सिपहसालार खान खव आराम 
से रहने लगा । सुप्त का माल खा-खा कर मोटा होने 
लगा) दो महीने इसी तरह बीत गये 1 

अव सुलतान का सपना काफिला जाने वाला था। 
उसेभीडरथा लुट जाने का! इसलिए 'एक.दिन 
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मुलतान ने सिपहसालार को बुलाकर डक कौ 
मारनेकादिन मुकर्रकरदिया। मायी यहभी 
कहु दिया किः जितनी फौज चाहे सायसेन्ते। र 
सिपहस्रालार खान अपने मकान मै आयात्तो इर 
के मारे वेह टौ गया--पर अव्या हो सकताथा! 
आचिरकार वह्‌ दिन भाया भीर सिपहसालार खानं 
फौज तेकर चला । कुछ दूर चलकर उसे सयान 
आया कि सवको साथले जाने मे सवके सामने हसी 
होगी, इसलिए श्रकेते जाकर भगत लिया जाये ! उभने 
फौजियोंकौदरूरी परी रोक दिया भौर खुद पाली 
हाय चल षडा। हां, जेव कुट पत्थर अवव्य भर 
च्ि। 
तीन-चार फर्लाग चना तो दूर एक पेड के नीचे 
दो आदमी सोये हुए दिखाई दिये । सिपहसरालार खन 
जूते उतार कर पास कै एक पेड़ पर चढ़ गया । उसने 
अपमे आपको पत्तो में छिपा लिया । थोडी दैरमेंएक 
पट्यर एक की नाक परदे मारा। जिने पत्यरलगा 
, बह तिलमिला कर चटा मौर दूसरे से वोना-- “यह्‌ 
मजाक दीक नही । मेरीतो जानही निकल जाती ओर 
तुम्हारा मजाक ही होता 1“ 
ष्भृदा की कसम, क्या वात कहते हौ ? पैसा. 


( १२) 








मजाक मैने कभी किथाभीदहै ? दुसरेने जवाब दिया। 

थोड़ी देर मे दोनों फिर लेट गए, दोनों शराब के 
तशेमेथे। दर्जीने थोडी देर बाद फिर एक पत्थर 
दूसरे उरु कौ नाक पर खींचकर मारा) 





इस वार दूसरा तिलमिलाकर बोला, “"वल्लाह्‌, 
` क्या मजाक है ? क्था तुम मूङ्ञे कत्ल करके सारा लूट 
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का हिस्सा खुद ही तेना चाहते हो ?” भौर उसने दूसरे 
सायी कौ गते से पकड लिया । वस् फिर वया था! दोनों 
टकू्मौ मेँ जोर की लड़ाई होने नमी । दोनो ने भपने 
द्रे निकाल लिए गौर एक-दूसरे के पेट मेँ मेद्‌ विये, 
ओर दोनों बुरी तरह जच्मी होकर गिर पटे । टेरौँ सून 
निकल जाने पर जव दोनों वेहोदा हौ गए, तौ सिपह- 
सालार खान नीचे उत्तरा मौर दोनों की गर्दन पर ष्टुरा 
फेरदिया। भीर दोनोंकैष्टुरे दौनौं दायो में तेकर 
अकडुता हुमा अपने फीनियों के पापस्त जा पटुवा मौर 
छन्ने उन डाक कौ तारों उठा लान को कहा । मपने 
फौजि्थो को उसने यताया किः वित्त तरह उसने दोनों 
हायों में रे लेकर उन मूजी उकरुमो से लद्ई कौ। 

युलतान से जव्र यहे यूना तो वहत सुद्र हमा फौर 
दरवार बुला कर सिपहस्रालार खान कौ चूर इस्वत 
की मौर इनाम-इकराम दिया । 

तिपदसालार खान ऊपरसे खश्च या, पर लन्दरही 
अन्दर हूर ववत खुदा से यह प्रार्थना करता रहता या 
क्रि फिर कभी टसा दिन न दिवाना 1 


:दो : 






सोनेका 
हाथी 


वात वहूत पुराने जमाने कीदहै। उस वक्त सोने 
काभावभीसस्ताथा ओर लोग खूब गहने पहनते ` 
थे । आज जेसी गहनो पर पाबन्दी नथी कि खालिस 


(५ ) 
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^^ ^^ ^~ 
सोने फे गहने नहीं वनवा सकते, केवल १४८ करट कँ 
ही वनेगे। 

हा, तो किसी नमर मे एक मुनार रहता था ¦ 
उसका वहां के राजा के दरवार मे भी काफी आदर 
था। रानिर्या, महल के दूसरे अफसर ओर राजा की 
रिदतेदार भौरतें उसी से गहने वनवातीं । इस तरह 
राज-दरवार में उसकी अच्छी तरह पहुंच थी । 

इसी तरद्‌ वहां एक लुहार भी था 1 वह्‌ वहत 
हौियार लुहार था । सारे राज्य के लिए तलवार, 
भाले भौर तौर-कमान वनाना उसीका कामथा। 
सारे योद्धा, सिपाही, फौजी उसके हयियारलेकरदही 
सषना पसन्द करते थे । राज-दरवार मे उसका भी 
कम मान-सम्मानने था ¡ अनेक लड़ा इयां उसी के यनाये 
हथिया से लड़ी गई थीं । लड़ाई के वक्त लुहार कौ 
पू होती, तौ सु-शान्ति ओर व्याहु-ावियो मे सुनार 
की धूम रहती । 

मान दोनो काकम च था, प्रे मजा यह्‌ किदोनों 
एक-दूसरे से चिदे भौर एक-दूसरे को नीचा दिखानै 
की त्ताक मेँ रहते । दोनो अपने-मपने गुणौ कौ तारीफ 
चरते व भपने को एक-दूसरे से वड़ा कहते । पर उन्हे 
कोटं मौका किसी को नीचा दिखाने कान मिलता) 
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एक वार राजा को कोई यज्ञ करना था.। उसके 
लिए एक सोनेके हाथी की जरूरत थी1 राजा के 
लिए एक छोटा-सा हाथी वनवने में क्या देर लगती ! 
उसने सुनार को वुलाया ओौर एक सोने का हाथी वनाने 
का हुक्मदे दिया । पर साथी यहं भी दातं लगायी 
गई किं हाथी राजमहल मे ही वैठकर वनाना पडगा, 
क्योकि राजा चाहता था कि हाथी खालिससोनेकां 
वने} 

सुनार अव तक अनेक तरह के गहने गौर दूसरी 
चीजें वनाता आया था ओौर उस परः एसी कोई दातं 
नहीं लगाई गई थी । इसलिए वह्‌ सदा अपना काम 
मनसे ओर सच्चाई से करता ओरसोनेमें ज्यादा 
खोट न डालता 1 इस वार राजा की यह्‌ पावन्दी उसे 
जच्छीन लगी, पर राजाका कहाटालाभी नजा 
सकता था । 

इस वात की खवर लुहारको भी लगी, मौर उस ` 
के मन में यह्‌ खटक गर्ईकि हीन दहो इस वार दाल 
मे जरूर कु कालादहै।! सो, जिस दिनसेसुनारने 
राजमहल मे वैठ कर हाथी वनाना जरू किया, लुहार 
भी किसी-न-किसी वहाने वह जाने लमा । भौर सारे 
दिन वहीं रहने लमा । चाम को जव सुनार जाने. 








{ ७) 


~~~ 
लगता तौ उस्तकी तलायी ली जाती, तथ जाने दिया 
जाता। 

लुहार इस वतसेखुराथाकिदट्स वार नुनार 
अच्छा कावर माया। सुनार वंठा सोने का दायी वनता, 








५ > १ ~ 
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९ 
तौ लुहार उसके जाम-पास घूमता रहता ओर कोन 
फोर अङ्गे का काम करता रहता । 

सुनार भी उस्ताद या1 वह्‌ उसको नोरध्यानन 
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देता ओरं अपना काम करता रहता । सुनार को हाथी 
वनाने मे कोई दो महीने लग गये । 

आखिर सूनारने एेलान कर दियाकि हाथी पुरा 
हो गथा । फौरन दही मंगवाई जाये । राजा ने अपना 
आदमी दही लेने भेजा । मौके की बात, किज्योंही 
आदमी महल से निकला, बाहर एक दही बेचने वाली 
सिरपर मटकीलिये हृएओआ रहीथी। राजाके 
आदमी ने उससे पूरी मटकीनलेली ओर सुनार के 
सामने ला रखी! सुनार ने भो अपना सोने काहाथी 
उसमे इूबोया ओर बाहर निकाल लिया भौर मटकी 
वैसीकी वसी व्ली को वापिसकर दी। 

उसके न हाथी को खूब धिसा-रगड़ा 
मौर खृब चेमका दिया 1 

राजा उस खूबसूरत हाथी को देख कर बहुत 
खुश हआ । दूसरे दरबारियो, अमीर-उमरा ने भौ 
देखा, वे भी बहुत खुश हुए । शहर के.रहने वाले दूसरे 
बहुत से बड़े आदभियों ओर पारखियौ ने भी देखा 
ओर सुनार के कौशल की तारीफ करने लगे! ` 

राजा खञ्च था, दरबारी खु थे, लोग खुश थे 
पर लुहार एक ओर वैठा जल-भुन रहा था) अब 
उससे चप न रहा गया ओौर उठ कर वह आया, जहां 





८ । { १६) 








हायी रखा या भीर स्रव लोग उमकी तारीफकररट 





“कौन कहता है, यह्‌ हाय मसली सोनेका है ?" 

“तुम्हारे पास क्या सत्रूत है कि यह्‌ मसली सीने 
. का नहीं ?"* एक राजदरवारी ने धृ । 

लुहार योला, “मै कोऽ भी इतं लगाने के तिए 


„ ५९४ २ ( २० } 


तैयार ह" ओर उसने अपनी वात पूरी किये विना ही 
अपना भारी घन उस हाथी पर गिरादिया । कडाकसे 
हाथी के दो दुकडे हौ गये गौर सभी दरवारियोंनें 
हो-हल्ला मचा दिया । कुछ लोग तो लुहार को मारने 
के लिए भी दौड़े, पर लुहार ने राजा साहूव के सामनं 
हाय जोड कर कहा :-- 

“यदि हाथी असलौीहोतो मृन्ने चाह जा सजा 
दी जये । पहले इसको जच तो करवादये कि हाथी 
पीतल कारहैया सोने का! 

राजानं देवा! उसे शक हुभा कि हाथी तो खालिस 
पीतल का दै! उसने जाँच करने वालों कौ वुलाया 
हाथी सरासर पीतल का निकला । 

अव सुनार का दम खुरक हुआ । उसने यह सानं 
लियाक्रि हाथी पीतलकारहै। पर राजा हैरान था 
कि रोज तलाडी लेने ओर इतना कड़ा पहरा लगाने 
पर भी यह्‌ केसे हुमा । उसने लुहार से पदा कि तुम्हे 
शके केसे हुआ ? 

लुहार ने कहा, भरे खयालमे सुनार किसीन 
किसी तरह सोना च्ुराकरलेजाता था ओर उसकी 

` जगह पीतल लमा देता धा }” 3 
सुनार ने कहा, “महाराज, यह्‌ वातत नही यह्‌ ` 








{२१} 
नन ~~ 
ठीकटहैकिर्मेने दो महीनेमें हयी बनाया ओर लुहार 
नेएक ही षनमें उसे तोड़दिणा। सौ सुनार की 
भौर एक लुदार वाती वातटठोकदौ सकतीहै, पर 
लुहार मो कुछ कहता ह, वद सरार चूढ है ।" 





"तो फिर ची माजरा वत्ताओ,'” राजा ने कडक 
करकहा1 


( २२) 
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"महाराज, म आपका इतने दिन से सोने का 
काम करता था, पर आपने मुञ्च पर कभीशकन क्या 
था । इस बार आपने शक कियाया किसीके कहुनेसे . 
एसा किया, यह्‌ मृज्ञे अच्छान लगा! इसके साथ 
एक बात यह भी थी कि लुहार मृन्ने नीचा दिखाना 
चाहता था, ओर मँ उसकी बात गलत सिद्ध करना 
चाहता था । 

राजा हैरान था दरबारी हैरान ये भौरसभी 
सुनार से असली मामला सुनना चाहते थे । 

सुनार बोला, “महाराज, मैने एक दिन भी राज- 
महल से सोना नहीं चुराया । यहाँ राजमहलमें सोने का 
हाथी वनाता, तो रात को घर पर पीतल कावैसाही 
हाथी बनाता था। दोनों हाथी साथी पूरे हृएओौर 
सोने को चमकानेके लिए खट की जरूरत होती है । 
सो मैने अपनी घर वालीको दही.वाली बनाकर. 
उस दिन बुलवाया । दहीकी मटकीमे पीतल का 
हाथो था। मैने दही मे इबाने के बहाने सोने वाला 
हाथी उसमे रख दिया ओौर पहले से रखा हुभा पीतल 
का हाथी निकाल लिया 1" 
राजा, दरबारी ओर जनता सुनार की होशियारी 
पर मुण्थे | राजानेसुनारको कोई सज्ञान दी। 








भीर सुनार ने भपने घरसे सोने का असली हायीला 
दिया1 

लुहारने तौ अपनी गोरसे वदत कोरि की 
कि सुनार को नीचा देखना पड़े, पर सुनार फी 
होदियारी से सभी मुग्ध हुए ओीर राजा कौ मसली 
सोने का हाथी भी मिल गया 1 इमलिएु सुनार काकु 
यचिगड़ा नहीं । 

पिसीसे वेकार की दाग्रूता रखना उचित नहीं । 





सुनार बोला, "महाराज चने एक दिन भी राज 
महल से सोना नटीं चुराया \ यद राजमहल से सोने का 
हाथी बनाता, तोरात को घर परः पीतल का वैसा ही 
हाथी बनाता था । दोनो हाथी साथ ही पूरे हए ओर 
की जरूरत होती रहै । 


हाथी था। यैनेदरीमें डवान के बहाने सोनं वाल 
हाथी उसमें रख दिया ओौर पहने से रला हुआ पीतः 
का हाथी निकाल लिया 1" । 

-राजा, दरार जीर जनता सुनार कौ होल्िया 
प्र्‌ भूग्धये \ राजा ते सुनार को कोई सजा न दी 


ॐ. 





भौर सुनार ने अपने घर से सोने का असली दायी ला 
दिया। 

सुहारने तो भषनी रसे वदूत कोधिदा कौ 
कि सुनार को नीचा देखना पठे, परमुनार की 
हौदियारी से समी मुग्ध हुए गौर राजा को घस्तती 
सोने काहायी भी मिल गया इमलिए सुनार का यु 
विगड़ा नहीं 1 

किसी से वेकार की थवरुता रखना उचित नहीं 1 





: तीन : 





पुराने जमाने में हस्तिनापुर वड़ा जच्छ राज्य 
था । वर्ह अनेक राजा हो चके थे) उनसे सेएक राजा 
का नाम सत्यजीत था 1 वह्‌ अच्छा राजाथा। उनः 
दिनों यह्‌ काफी वड़ा राज्य चा । प्रजा बहुत सुखी 


| 
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~~~ 
थी।न किमी लड़ा्ईयुद्धकाडरया, न राज्य में 
किसी प्रकार का पप, धोखापघ्रड़ी का काम हत्त था। 
राजा के खजाने मेँ सूव धन-रत्न घे उत्ते किसी प्रकार 
की चिन्तान यी। 

राजा सुस भोगते-भोगते एतना उदासदहोगया कि 
उचै सुख मे आनन्द नटीं मितताथा। एक अजीव 
तरह का दुःख उसके दिलमे धरकरताजां रहा या, 
्योकि अव एेसी को चीजनरह्‌गर्ईुथीजोकि उमे 
भौर भधिक सुख देती 1 

खजा उदास हने लगा । राज-काजदेयना भी 
उसने छोट दिया । मन्वियो कौ चिन्ता हुई । उन्होने 
राजा से कटा, “महाराज हमे वतारे कि आपके लिए 
वया करिया जाये, जिससे पको प्रस्तनत्ता हो, उदासी 
दूर, राज-काजमे मन समे 1“ 

राजाने तलभ्वी सांत्त छोडकर कहा, “मे अव 
किस चीज मे भनन्द उठाने क लिए कहते हो ? मपनै 
सव~क येकार दीयता है । किसी चीजमे मरे निए 
कोट भी स्वाद नहीं रह्‌ मथा +" 

राजा को वतिसुन मंत्री वहूत चिन्ताकरने लभे) 

उने राज्य के एक वड़े भारी विद्रान को बुलाया कि 

यह्‌ राया को स्मज्ञायै । पर उसके उपदेगो से राना 


६.१९. 
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कामन ओर मी उदास हो गया, ऊब मया। 
उन दिनों ऋषि-मुनि भी राजाओं के पास आया 
करते थे ! एक दिन शौनक ताम के एक मुनि दरबार में 


छ 





जन 





अये ! मंत्रियोने राजाकासारा हाल उनसे भी कहा । 
शौनक मुनि वड़े समक्षदार थे ओौर मनुष्य के भावोंको 
वदलने की विद्या जानते थे । वे अपने प्रभाव से मनुष्यं 





के मनसे जेसा करवाना या सोचना चाहते, करवा 
सक्ते ये । 

वे राजां से मिले जौर राजा को महल कै सवे 
ऊंचे बुर्ज पर ते गये । वहाँ पुं कर मुनि ने राजास 
दक्षिण कौ विडकी मे देखने कों कटा 1 

राजा नें दक्िण कौ िडकीसेदेखा किराजा के 
दित की धड़कन वड्‌ गई ओौर हो गुमहौ गएु1 सजा 
ने देखा करि दक्लिणकी मोरसे किते कौ दीवार पर 
दानुकी सेनाचदी ञार्दी है! राजाने क्टा-- 
“महाराजे, दात्र मुज्ञ पर हमला करना चाटत्ता है 1" 

मुनि ने का. “जरा ठीक ते देचिए कि कौनसा 
शत्रु भाप पर हेमला कर रहा दै ?“ 

खजा ने दूसरी वार देवा तो वहां कुछ भी नहीं 
था। 

मनि ने फिरकटा, “अच दूसरी विट्क ते देचिये1" 

राजाने देवा तो यमुना में भयंकर वाट्‌ आती 
दिखाई दौ । एता मालुम हुजा कि सारा नगर ही डव 
जायेगा 1 राजा उर के मारे चिल्लाया, “महाराज, नीव 
चलो, नदीं तो हम इव जाएंगे 1” 

पर मुनि के कटने पर राजा ने दूसरी वार देबा 
तो वहां कुरमीनया। ॥ 


( 
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तव गुनि ने तीसरी खिडकी से देखने को कहा । 
राजा उस ओर सदा हरी-भरी, लहराती फसले देखता 
था । आज उसे सुखा, ्ाडियों से भरा रेगिस्तान दिखाई 
दिया । साडियों के अलावा जानवरों की हह्ियां ओर 
वड़-बडे पत्थर भी पड़ेथे। राजा की आंखों में पानी 
भर आया ओौर धिधियाते हुए बोला, महाराज! मेरा 
तो राज्यदहीनष्टहो गगरा 1" 

पर मुनि के कह्ने पर राजा ने रू पोछे तो वही 
फसले ओर बाग लहराते दिखाई दिये । तव मुनिन 
राजा से उत्तरकी खिड़की से देखने को कहा ! राजा 
ने देखा तो अपना माथा पकड़ कर वैर गया । यौला, 
"महामुनि, मै अपने राज्यको दस तरह्‌ आग की लपटों 
मे नष्ट होता हु नहीं देख सकला 1" 

परन्तु गुनि के दिलासा दिलाने पर वह्‌ फिर खड़ा 
हुमा तो हस्तिनापुर पहले की तरह दी उत्लाससे 
पूणं था। 

राजा ने अपने आसन पर वैठते हुए पूदा, "महा- 
मुनि, क्या आप वता सक्ते हैकिजो दुय मैने देखे, 
वे सत्यहं याश्रम ? वयाकभीरएसाहुजाथायाहौने 
चाला है?" , 

“राजन्‌, जो बात एक वार होती है, वह बार-बार 


। शमे, 
न~~ ~~~ 


चटित होती रहती 





दती द्वै । जोक्न दने वतनाद, चवे यदि 
लाज दे तो दमे छम मालूम देगा । एता मानुम देता 


दै जो कु जपने देखा, उत्तमे जआपक्छो दख हूना 1 


लच्छा रेका क्रि अव मदा-वोकर प्रसन्न दौ डु । 





मुनि राजा को उतर तानाव पर्‌ ते मया, जां 
सजा रोच क्रिलोते करता हूना नी उदासर वना नहता 
था! प्र्‌जाजग्योंदटी राजापरानौ में च्तरा,उ्नेएेत्ना 


मालूमदिया करि उसने समुद्रम पाव रदा हो ओर 
उसमें तुफान आ रहा हो । राजा इबता-उत्तराता हुमा 
आन किसी तरह किनारे पहुंचा तो समुद्रके किनारे के 
गवोंकेलोग इकट्ुं हौ गए ओर उसे बड़ी हैरानी 
से देखने लगे । 

“क्यों, क्या देख रहे हो ? क्या जानते नही, मै | 
हस्तिनापुर का राजा सत्यजीत हँ?" राजा ने कहा । 

पर लोग राजा की बातसुन कर हंसने लगे । एक 
बोला, "हमारे देल में कोई राजा-वगैरह नहीं । हमारा 
अपना मुखिया है । पर तुमने सिरपर यह्‌ पीतल की-सी 
टोपी क्यों पहन रखी है गौर यह्‌ साडी-सी क्या बाधि 
रखी है!" उन्होने राजाके मुकुट ओर पह्नावेकी 
भोर इकारा किया । । 

दूसरा बोला, “अफसोस है कि तुमणएेसे देशमे आ 
गए हो । यदि यहां मेहनत न करोगे तो भूखे मर 
जाओगे ।” उसने राजा का प्रकट ओौर चोला उतार 
कर समद्र में फक दिया ओौर उसके सिर पर तसला 
ओर फावडा रख दिया । 

वलो, हमारे साथ, मुखिया ने इशारा किया 
ओर राजा वेवस उनके पीछे चल दिया । 

श्म चलतो रहा ह पर मृन्ञे यह्‌ तो बताओ किं 





क ( ३१} 
2 
करना क्या पड़ेगा ?“ राजा ने पुछा । 

“तुम्हे वौज्ञ टोना पड़ेगा,” मुखिया बोला । 

“पर मक्षे वोकज्ञा ढोना नहीं अता," राजाने 
कहा । 

“नहीं माता ! तुम कंसे मआदमीदहो,जोवैलका 
कामभी नहीं जानते ? यह्‌ कामतो गे गौर वैलभी 
करलेतेहै। सैर, कोई बात नही, कु ही धिनो मे 
सीख जामोगे," मुखिया बोला । 

घर पहुंचकर मुखिया ने अपनी पत्नी से कटा, 
“देख, इस आदमी को वैल का कामभी करना नहीं 
आता । सो, अभी इसे पिछवाड़ में वलो के पास बाध 
देना भौर योद दाना-पानी भी दे देना 1" 

राजा ने उस दिन दाना ओौरधासखाया 1 जव वह्‌ 
वैल वन गया । पर अगले दिन गुस्से के मारे वह्‌ काम 
भ मडने लगा, तो मुखिया ने उसे एक कोल्हू वाले के 
हाथ वेच दिया । कोट वाले तेली ने उसकी दोनों 
आंख बांध कर कोतटू मेँ जोत दिया 1 जव कभौ वेल 
भड्ता, तो तेली कोडे जमाता ओर वुरा-भला कहता ॥ 
वैल सारे दिन कोलहूमें जुटा रहता, केवेल दाना 
चिलानें के लिए खोला जाता । इस तरह पाच सालः 


यौत गये। ८ 


( ३२ ) । 


एक दिन कोर के उपर छत गिर गर्ई । राजा 
वेहोक हो गया ! पर जव उसे होश आया तौ वह. 
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आदमी की रदव्लमेथा; परथाकिसीओौरदहीदेश 
मे । राजा एक तालाव के पास खड़ा था, जह ओरतें 
कपडे घो रही थीं! $, 

इत्तने मे एक ओरत ने राजा के पास आकर पूछा 
तुम कौनहो ? इस देशके तो नहीं लगते 1“ 


पीपी वि 0 
हा दस देदा का नहीं । पर शख लगी है, मृष 
कुद उपाय वताय पेट भरने का 1" 

“इस देश मेँ जव तक भादमी के पास भीरत नहीं 
होती, उसे खाना नहँ मिल सकता । किसी से गादी कर 
लौ, तो रोटी भिलने लगेगी," उस ओरत ने कहा गीर 
सपना ध्यान दूसरी भोर हटा लिया । 

राजा ने फिर एक राह चलते भादमीसे पद्ध 
कि खाना कहां मिलेगा । 

उसने जवाव दिया, “जव तक इस देण मँ 
तुम्हारी दादी नही होगी, तव तक खाना नही मिलेगा 
त्तालाव से नदहाकर भाने वाली सभी भौरतीं सै पृछो 
भौर किसी से बादी कर तौ । देवौ, पूष्टना सवते; 
छोडना किसी कौ मत 1” 

यह्‌ कहु कर वह॒ आदमी चला गया भरे राना 
राहु मेँ नाती हर भरत कषे शने लगा । 

थोड़ी देर मे एक १८-१६ वरस की लड़की आई 1 
राजा ने पृदा, “वुम्दारी शादी हो गई भया ?" 

नहा, पिदते साल ही मेने एक किसान से दादी 
की है," भौर वह्‌ चल दी । 

दते मे पचास वरस की बुदा उधर से गृजरी। 
राजा ने सोचा, इसत क्रया पृषं ! पर उस्न भादमी न्ने 


१ 
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बात याद आतो राजा ने उससे पा । बुद्ियाने 
जवाब दिया, रा बेटा, विवाह हो चुका है ।'' इतना 
कहकर वह्‌ भी चल दी । 


थोड़ीदेरहीहु्ईथी किं एक अस्सी बरस को 
बुदिया आई । वह्‌ लाठी टेकती ओर राम कानामं 
लेती हुई अपनी धुन मेँ मस्त चली जारहीथी, पर 
राजाके लिएतो सभी से पचना जरूरीथा। राजा 
ते हूंसते हृए उससे भी पृचछा } राजा को खयाल था कि 
यह्‌ तो बेटे-पोतों वाली होगी, पर उसकी हैरानी का 
कोई ठिकाना न रहा, जब बुहियाने राजाका हाथ 
पकड लिया जौर कहा, हा, मँ अकेली हूं । चलो मेरे 
साथ । 

राजा उसके साथ न जाना चाहता था, इस लिए 
अपना हाथ छुडाकर तालाव कौ ओर भागा ओर उसमें 
छर्लाग लगा दी । पर उसकी हैरानी की कोरईसीमान 
रही जव उसने देखा किं वह्‌ अपने ही तालाव में था 1 
पर किनारे पर वह्‌ मुनिनयथा। 

राजा स्नान करके बाहुर्‌ जाया, परन्तु अब वह्‌ 
जिस चीज को देखता उसे खुशी होती, आनन्द 
अनुभव होता । उसका घर अव स्वं के समान प्रतीत 
हो रहा थ । उसकी सानी जव अप्सरा्थों से सी सुन्दर 
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मालूम दयौ रही थौ । उसने खाना खाया तो वह्‌ अमूत 
तुल्य था । उसे एेसा मालूम दिया जसे वहत दिने के 
याद उसने खाना खायाहो। अव उसके निए चारो 
भोरसुखदी सुख या) 

राजा को सुखी देख सव दरवारी, मंत्री तथा दूसरे 
अधिकारी भौ खुश ये 1 भव राजा बहुत हौ उत्साह रै 
राजकाज देखने चगा भौर दृचिर्यो का दुःख दूर करने 
लगा । 

आदमी को सु का उस समय तक पता नही 
चलता, जव तक उसे दूखों का अनुभव न हौ । वीर 
सुख किन भौर कितनी चीजीं सै भिवता है--टसकी 
कोट सीमा नहीं । असल में सुख भनृमव करनेकी 
सिति भी कष्ट सहने करनैकी धकप्तिमेदी प्राप्त 
होती दै1 

राजा मौर सभी दरवरारसिर्यो ने मनि का धन्यवाद 
किया। 
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भी जात्तातो पंचायतें हौ आपस में उसका फंमला 
कर ठेतीं। 

वड़-वड़ शहरो का तो कट्ना ही क्या, छोटे-छोटे 
गवो के चौीकौदार, नम्बरदार ओर षटवारी भी अपना 
काम अच्छी तरह कियाकरतेये। 

हौली-दीवाली पर सयजा सारी प्रजा कौ दरवार 
बूलाते ओर अच्छे पकवान चिलति । मोचीधोवी.कुम्दार 
ओर भंगी आदि को खुशी में इनाम-इकराम भी देते। 
सभी स्कूलों के विद्याधियों को मिठाद्रवां वाटी जाती 
थीं 1 दरुरःद्रुर के अध्यापक-अध्यापिकाएं इन दिनों 
राजा के दशंन करने आत्ते । 

राजा से सभी प्रसन्न ये । राजा कौ सात रानियां 
पी, परन्तु दुःख इस वात काया कि राजा कै कोई 
पूत्रन था 1 राजा कभी-कभी पत्र केन होने से वहुत 
उदास हो जाते । धीरे-धीरे उन्हे फरोध भी आ जाता। 
उस समय वहु रानियों से वुरा-भला भी कह डालते । 

एक रात वह्‌ वड़ी रानी के महत मेसोरहैयथे) 
उन्होने सपना देखा किः वह्‌ एक एेसी जगह वठे दै, जहां 
सोनेकेवेड्‌दै। उनमें सोने के दी पत्ते ओर हीरे 
मोतियों के फल लगे है! वडी रानी छोरी-सी लडकी 
बनी हु्ईहै मौर परियोंको रानी से लका मगरी. 





॥ { मय } 
व 9 
है परी । ने वह्‌ सोने का पेड ही उसको दे दिया । राजा 
वड़ा प्रसन्न हुआ । 
परियां अभीनाचदही रहीथींगौरराजाने सोने 
कावृक्षलेनेके लिएहाथफलायाहीथा कि रानीतें 
उन्है जगा दिया । जव रानी का हाथ लगते ही उनकी 
आंख खुली तो उन्हँ वहत दुःख हुआ । उन्होने करोधमें 
उस रानी को महलसे बाहर निकाल दिया। 
रानी क्या करती ? वह्‌ जंगल में चली गई) 
वरहा उसे एक कच्चा-सा धर दिखाई दिया । वह्‌ वहाँ 
गई । वहु एक सधुवेठा थौ) रानी महात्माके पि 
पड़ गई । 
महात्मा ने कहा, “वेटी ! दुःख मत करो । आराम 
से यहं रहो । 
रानी वहीं रहते लगी ! संयोग की वात, नौ 
महीने चाद रानी के लडका पैदा हुआ । महात्मा ने 
उसका नाम अजयसिह्‌ रख दिया । वह्‌ धीरे-धीरे वड़ा 
होने लगा \ जव वह छः साल का हुजा तो उसे स्कुल 
मे पठने मेज दिया 1 वह बहुत दिल लगा कर पढ़ता 
था } साथी उससे चिद्ने लगे, क्योकि वह्‌ सदा श्रेणी 
मे सबसे प्रथम रहता था } 
लड़के उसे चिढ्ाने के लिए भिखारी का लडका 
कटने लगे । एक दिन बह पाठशाला से रोता हुआ आया 





( १६ } 
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न 
जर कटने लगाम, क्या म भिखारी कापुत्रह? 
लड़के मृञ्चे एसा पयो कहते ह ? क्या दम भिखारी द ?"" 





५4५) 2 
अन्य >: 


॥ < 


माँने कटा-"वरटा, ये महात्माजीद्ी तुम्द 
पिताद्ै। ये मिखारी नही, महात्मा हं" पर अजय 
कव मानने वाला या ! घरके कोनेमे ष्टुरी उठा नाया 
मौर वौला--““माता ओ ठीकनठीक वात वत~ 


( ४० } 
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तोम इसे अपने पेट में घुसेड लूँगा ओर मर जाऊंगा ।" 
अन्त में रानी को सारा हाल बताना पड़ा जब 
भजय को राजा का लड़का होने की वात का पता चला 
तो वह्‌ बहुत प्रसन्न हुआ । उसे जब राजा के स्वप्न कीं 
वात मालूम हुई तो उसने कहा कि मै सोने के वृक्षका 
पता लगा कर ही घर आगा! माता ओर महात्मा 
ने बहुत समन्ञाया-वेटा, सोने का वृक्ष नहीं होता| 
देखो, इधर-उधर फिरने से तुम्हं दुःख होगा, पर अजय 
न माना । 
ओर एकं दिन वह्‌ लोटा-डोरी लेकर चल दिया । 
उसने जिस ओर भृंह्‌ किया उधरही चल दिया । वहु 
छोटा वच्चा हीथा, परयउसे आज्ञा थीकरि वह्‌ 
सोने के वृक्ष कापता लगा लेगा । वह्‌ दिन भरचलता 
रहा । स्न होते-टोते बहुत थक सया । उसे जोरसे 
प्यास लगी थी । उसने पास ही एक कुआं देखा । वह्‌ 
कुएं पर गया । लोटा नीचे डाला । उसे एेसा लगा 
जसे किसी ने उसका लोटा पकड लिया हौ । डोर कुँ 
मे गिर पड़ी । वह बहुत दुःखी हुआ । 
, थका हुजआा अजय कृं पर वैखा सोच ही रहाथा 
कि थोडी देरमे कुएं से शब्द आया कि वहादुरहयोतो 
कुए मे करद जाओ } उसने देखा, अन्दर कुछ न था । 





(५१) 








पहले तो वह॒ उरा-भौर थोड़ी देर सोचा । प्यास से 
भी मरना है, अन्दर वद करही क्यों न देखूं ? भजय 
कुरे में कुद पड़ा 1 उसके पांव पीतल की चादरपर 
पडे । उसने शुक केर देखा, तो वहां एक तलवार 
पड़ी थी । थोड़ी देर में कोई फिर वोला--“यदि वहादुर 
हो तो तलवार पीतल की चादर में सेड दो ।” 

अजय बौना--“भव कु मेतोकूदही पड़ा, जो 
कहोगे मै कर्गा, पर वोलने वाते, मै छोटा-सा बच्चा 
हि| मै प्रार्थना करता हं कि मृज्ञे र्थन दो1" 

भ्वेटा, उरो मत । जौ मन्ना दूँ, कसते जामो । 
दरशन करफे क्याकरोगे ? परव रातो गर्ईदैसो, 
जाजो,'' आवाज आई । 

अजय “जो आन्ञा", कहं कर एक कोने मे दुवककर 
मौ गया 1 

दुसरे दिन प्रात्त-काल भजय उठा । उसने तलवार 
इतने जोरसे मारी कि पीतल की चादरके दो रुके 
हो गये। अजय को एक दरवाजा दिखाई दिया । तलवार 
लेकर वह्‌ उसमें घुसा । उसने देखा- रहं सव चीं लोहे 
कीदहै! वहदुःखीहृभआ किमे कुएं मे क्यो वदा । 
तने मेँ उसे एके ओर से चमक-सी दिखलाई दी । _ 
उसने देखा, चाँदी का महल है । वह्‌ कुछ प्रसन्नं स 


( ४२) 
ओर उसमे चला गया । 

एक कमरे में उसे एक परी सोती हुई दिखाई दी । 

अजयके पैरों के शब्द सुन कर वह्‌ उठ वटी । उसनें 














वजय को अपने ही पलंग पर विठाया । अजय से सारा 
समाचार पूछा ! अजय ते सव~क वत्ताया । परी 
वोली--"क्या तुम जानते हो कि सोने का पेड कह है ? 
वह्‌ कंसे भिलेगा ?"" 
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तीती 0) 
वह्‌ वोला, भेतो जंगल का रहने वाला हूं । 
मेड चराना गौर वासुरी वजानादही मेराकाम है।' 
परी एक चांदी की वांसुरी लाई 1 अजयने एसी 
वांसुरी बजाई कि परी पलंग छोड कर नाचने लमौ । 
अजय बभी वाँनुरी वजा ही रहा था कि वहीन 
दिखाई देने वाला फिर वोला-- 
"वहादुरवेटेदहोतोरेप्नी तलवारमारोकिसिर 
धडसे सलग हौ जाये 1” 
वह्‌ सोचने लगा--रेसौ परीको मारना ठीक 
नदीं । बह सोच दी रहा थाकिकिर वही शब्द कानों 
म पड़े । अजय ने कहा--'यहतोमै कही चुका 
कि जौ कटहौोगे, वही करटणा ।'' 
हराजाका वेटा तोथाही, उसनेजोर्‌ कौ 
तलवार मारी । तलवार लगतदहीन जाने परी कहाँ 
चली गई ओर उसके स्थान पर चादौ का अच्छा-सा 
वृक्ष वन गया । भजय वं मल कर वृक्ष को देख दी 
रहा था कि फिर कोई वोला--“तलवार मारो ।" 
अजय ने तलवार मारी । वृक्ष कौ जगह वही सुन्दर 
परीथा षड हुई । 
सारद गई थौ 1 अजय बहुत यक ग्या था । 
परीते उत्ते अच्छे-अच्छेखने विलये गौरवागमे 


१. 

व 
को कहा । अजय परी के बाग मे जाकर एक वृक्ष के 
नीचे सो गया } उसे खुब नींद आई । 

तीसरे दिन वृक्ष प्र वटी चिडिया जव गाने लगी 
तो अजय की आख खुली । उसने देखा सामने सोने जेसा 
पीला फल पड़ाहै । अजय ने देखा वह्‌ चसक रहा 
था 1 अजय ने उसे उठाया । वह्‌ खड़ा हु तो उत 
एक खिड़की दिखाई दी 1 अजय उसके पासगया ही 
था कि उसे कोई बोलता हुआ सुनाई दिया-- ` 

"दायीं ओर का दरवाजा खोलो ।' अजय नै 
दायीं ओर का दरवाजा खोला ) देखा सभी-कुछ सोने 
का था! अजय चलते हए एक अच्छे से कमरे में 
पहुंचा । सोने की परी सोई हुई थी । अजय के पावो 
की खट-खट सुन वह जाग पड़ी । परी ने आंखें मल 
कर देखा । अजय को देखते ही बोली, “जाओ राज- 
कुमार, यहाँ वेठो । अपना समाचार सुना ।'* 

अजय ने कहा-भै राजकुमार नहीं । मतौ 
जंगल का रहने वाला हँ 1" 

परी ने कहा-- “अच्छा गाना तौ सुनाओ ! अजय 
गने लगा । उसका गाना सुन ओर परियांभीञा 
गई । सव परियां नाचने लगीं । नाचना-गाना दहो रहा 
था कि अजय के कानों मे वही क्ञन्द फिर पड़ । 
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यहादुर हौ तौ तलवार मारो ओर सिर धडसे मलग 
करदो 1 मौर परियांतो भाग गई, सोनेकी वही परी 
खड़ी रह्‌ गई । अजय ने तलवार चलाई । परी की 
जगह सोने का पेड़ खड़ा था । गजय बहुत प्रसन्न 
हुमा । सोन कै वृक्ष पर हीरे-मोतियों के फल लगे ये। 

कोई फिर वोला-- "तलवार मारो 1" अजयने 
तलवार मारी । सोने की परी सामने खड़ीथी | परी 
नेसोनिके थाल मे खाना चिलाया । अजय को खाना 
खाते-खाते नींद आ गई । 

चौथे दिन वहु उठा तौ उसे मपनी सुरी दिखाई 
दी । बह उत्ते वजाने लगा 1 इतने में चांदी गौर सोने 
की दोनों परियां आ गई । उन्टोने कदा--अजय नहा- 
धो कर कुच खा लो । अजय नहाने गया, उसने ईङवर 
कौ याद किया ीर फिर खाने वैठा । परियां भी पास्त 
ही आ वटीं 1 खाना खाकर अजय फिर वसुर वजाने 
लगा ओर परियां नाचने लगीं । 

यह नाच-गान हो रहा था कि वह्‌ न दिखाई देने 
वाला वोला--"“वहादुर वेदे हौ तौ रएेसी तलवार 
चलाओ कि दोनों के सिर अलगदहो जाए! अजयने 
तलवार चलाई । परियों कौ जगह सोने-चाँदी के वक्ष 
खड़े ये 1 उन पर हीरे-मोतियों के फल लदे टू 









वहुत दी घ्रसन्न थीं) 
उन्होने कटा जानती द कि तुम क्या 
चाहते दो ए यदहं ण्डालो । इसे मंसे लमाओगे तो 
वसुरी वन जाएगी । वाँसुरी वजा तो हम अपन 
फौज लेकर तुम्हारे सामने जामी ५ 
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अजयने कहा, “भुद्धे घर से निकले बहुत दिन 
हौ गये) मा उदास्त होगी" परियों ने कटा, “मठे 
बन्द करो 1” घिं चन्द करने कै वाद जवं उसने 
दोवारा माये चोली तो भपने को उसी जंगल कैः दरटे- 
पटे सौपड़ के पातत पाया । भजय घर आया तो माता 
भौर महात्मा जी वहूते प्रसनन हुए । उन्होने उसे यहे 
प्यार से दती से लया निया । अजय ने अपने साथ 
बीती सारी वातं वतां तो दोनों बहुत प्रसन्न हृए । 

अगते दिन अजय नेडण्डे कोर्मुहु से लगाया। 
सुरी वन गई । यजय ने वामुरी वजाईतोसोने भौर 
चाँदी की परियां भषनी फौजो के साय आ गई । भजय 
ने चादी-परी को कहा--“भपनी फौज से जंगल साफ़ 
करवामो गौर यहाँ महल वनवा दो ।”“ सोने की परी 
से कदा--“महल को सजा दो ओर बास-पास के 
सभी राजायं को सभा में वलामो !“ 

देसादही फिया मया! अजय ने मपने पिताको 
भी बुलाया था। जव राजा आ गए तौ जय परियों 
कै साय दरवार में आया । अजयने वांसुरी वजाई) 
परियां मीर उनकी फौज नाचने लगी 1 सारा दरार 
उनका नाच-गान देख रहा था कि इतने म अजयने 
तलवार चनाई मौर दोनो परियों केसिरध्ट्सेः 
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1 
हो गए । दरबारी भौर राजा डर गये पर जव परियों 
की जगह सोने ओरर्चादी के वृक्ष बन गये,तोवे 
अपनी-अपनी अरिं मलकर उनकी चमक देखने लगे । 

दरवार में अजय के पिता भी थे। उन्हौने जवं 
सोने-चाँदी के वृक्ष देखे तो उन्हं अपना पुराना स्वप्न 
यादञा गया । उनकी अखों के अगे वह्‌ पुरानी रात 
घूम गई, जव उन्होने रानी को महल से निकाल 
दिया था। 

वे दरवार मेसे उठ अये! वाहूर उन्होने एक .. 
कच्चा-सा घर देखा । वे उसमें गए । बह रानी उन्हे 
देखते ही उनके पांव पड गई । राजा को जब यह्‌ पता 
चला किं अजय उन्हींका पुत्रहै, तो वह्‌ बहुत खुक्ष 
हया । उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा । 
राजा, रानी ओर अजय प्रसन्नता से घर लौट आए । 
फिर सव खुशी-खुशी अपने महल में सुख से रहने लगे । 
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कुतेंर्क 


॥ | गजे के 
नारलून 





एक लड़का वड़ा देतान था, पर उसके मां-बाप 
वहत गरीव थे । वे एक जंगल कै किनारे ज्ौपडु 
चनाकर रहते ये । जंगल से लक्यां काटते ओर भपने 
गधे पर लादकर वाजार ले जाते । वहां लकडियां वेच 
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गर्द । रातत काषडना था किः एक बहुत लम्बे-चौडे 
भूत जेमे लगने वाते आदमी ने उन्दंकान से पकड 





लिया मौर महल मँ अपने सरदार कै पास ले जाकर 
पेदा कर दिया । क्योकि रात को उस इलाके में कोई 
महीं रह्‌ सकता था, वल्कि दिन में भी उधर भाने की 
किसी में हिम्मत न दोती यी 1 

यहु महल जादूगर का था 1 उश्तके नकर भ्ये ! 


वे = {निडर होकर कहा ' 
'"अरे विञ्ञू, दू नदह जानता कि चैने भूतो को ` 
व से कर रख हे, उन्दी की वजह से मे 

?" जादूषर ने कह । । 
“तो महस, मुञ्चे भी एक भूत दे दीजिए सी 
कुछ दिन भरौज कर लुँरतौ कमा कोई जं रै ? " लड़के 
ते बडी नज्रता से कहा \ 

, इञ नही, पर क्या चू रूल 

को सम्माल सकेगा कोई काम न 
द इ लेगा ओर तेरी जान निकाल 
तो चै अक्षी एक भूत दे 


देता ४ 
सुञ्ञे मंज्‌र हे \ मृन्ञ जल्दी से एक 


विज्ञ ने का । 
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जादूगरने विज्ञ को एक शरतदे दिया, जोदेखने मे 
बहते ही भयानक, लम्बा-चीड़ा भौर काला-स्याह्‌ घा 1 

विज्जू ने वहीं से धूत को हुवम दिया कि फौरन 
इस जंगल के दूसरी मोर एक वड़ा-सा महल वनागो 
ओर उसमें सारे सुख के साधन जुटामो । 

श्रुत के क्तिएु क्या देर धी ! उसनेस्षटसेएक 
शानदार महल खड़ा कर दिया ! विज्जू के मां-वापने 
जेव महल देखा तो वड़े हैरान हृए, पर भूत के कहने से 
महल में आराम से रहने तमे ! 

महल बनाने के वाद भरूतने काम पातौ विन्जू 
को अयनी पढाई याद आ गर्ह । उसने सोचा भूतकी 
मददसे सारी किता्ें षठ्लू, तो क्या वुरा है । उसने 
भूत फो हुक्म दिया कि मूञ्े दुनिया भर की कितावें 
पढ़ादो गीर साराज्ञानदेदो। 

भूत कैः लिए यहक्या मुदिकल् था (उसने दुनिया भर 
की कितावें ओर ज्ञान इक्र करके उनका चूर्णं वना- 
कर ज्जू पर बरक दिया । वस, चरिज्नू दुनियाका 
एक बड़ा विद्वान मादमी वन गया । पर भूत को इसमे 
क्या, उसेत्तो काम चादिए या। उसने षिज्जू से काम 
मांगा 1 मव चूँकि उसे सारी दुनिया काज्ञानहो 
था, उसने दुनिया के हर काम में कमियां निकाल 
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भूत तीन-चार दिन उस काम में लगा रहा ओर 
उसने हजारो मालीश्ान महल तैयार कर दिये । भूत 
फिर विज्ञ के पास आया मौर काम पृदने लभा ! मव 
चिज्जू उरा, पर उसने अक्लसे ही काम लिया । 
उसने भरत को हुक्म दिया क्रि दुनिया भर में जितने 
गंजे ओर दाद वाले है, उनकी खाज वन्द कर दौ, पर 
यह्‌ याद रवो कि खाज वंद हो जाये परन्तु उनके नासून 
वरकरार रहँ । ओर देखो, यह्‌ मेरा प्यारा कृत्ता रिग 
दै, इसे भी ले जाओ ओर इसका पूंछ हिलाना भी वंद 
कर दो, क्योकि इसकी टेढ़ी दुम भौर दुम हिलाना हमे 
अच्छा नही लगता। चूँकि भय हम एक वड़े भादमी हो 
गये है इसलिये अव हमारे कृत्ते को भी भकड़ से रहना 
चाहिए ! देखो, दोनों काम एक साय हों । 
भरूत अपने खयालमें या कियह्‌भीकौई कामहै, 
मिनटों में करता ह । उसने दुनिया भर के गजे भौर 
खाज वालों को इकट्रा किया मौर उनकी मरहम 
पटी की, पर ज्यों ही पटरी खोलता, वे फिर खाज करने 
लगते । उसे गुस्सा भौ माता कि उनके नाघून ही 
उडादे, प्रर माल्लिक कासा हुकमन था। दस्रौ 
ओर टिम की पृ मे उसने लकड़ी वाधौ मौर लोहं 
की नली में वंद किया पर जव भी निकालागदुमं' 
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पच राजा णा) उसे हर रोज एक ङञादी करने का 
= 4 चरे स टौ सवस बुरी वात यद थी 
^ से रातको शादी करता, उसे 


(५९) 
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दिन सुवह्‌ मरवा देता । इस तरह सकं लड़कियां 
मीत के घाट उतार दी गर} 

लोग अन्दर ही मन्दर राजासे उरते पर दु कह 
न पाते, क्योकि उसकौ फौज वहुत बड़ी थी गौर समी 
फौजी मफसर उसके रिदतेदार े। उन दिनों वोट देकर 
सरकारे न वनती थीं] यातो राजगदहियां दादा-पर- 
दादासेचती आती थीं, या फिर कोई ताकतवर आदमी 
अपने साथियों को लेकर कहीं भौ कट्जा जमा तेता । 
तलयार खाँ भी इसी तरह राजा वन वैठा था । 

एक दिन रसा आया कि गहर के कसाई की वेटी 
ने राजा कौ शद्र मे भाते देखा ओर उस्न पर मुग्ध हौ 
गई । उसने अपने पितासे कहा कि मै राजा तलयार 
खाते दादी कर्गी 1 कसाई ने मपनौ वेदी को वहुत 
समक्षाया कि क्यों वति का वकरा वनना चाहती है । 
पर वह्‌ मपने पितासे बोली, “पिताजी जिस तरह बाप 
भेड-वकरियों को मीत के घाट उतारते ई उस्नौतरद 
तसरयार खां लडकियो को । पर मै उसकी यह्‌ मादत 
छडवाना चाहती हं ! मै रोज~रोज लड़कियों को मौत 
कै घाट उतरना नदीं देखना चाहती ।' 

लडकी सयानी थी । पिताने उसकी हठ जान 
राजासे दादी करवादी। प्रर लडकी अपनी छोटी 








रोज एक शादी करते का 
वुरी बात यहं थी कि 
रता, उसे अगले 


एक राजा था। उसेहर 
ज्ौक था। पर साथी सबसे 
वह्‌ जिस लडकी से रातकोल्ादी क 
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बहून को भी साथ नले गाई । 

# 3 । > 

कसारई की लडकी रानी वन करमहलोयेभा गई 
रात को तलयार खाँ जब उसके महलमे भायात 
कसाई की लडकी ने उसकी खूब आवभगत कौ । दूसरी 
लड़कियां तो उरती हूर बात भी न करती थीं, क्योकि 
उन्हँ पता होता था कि अगली सुबह मारी जागी) 
पर कसाई की लडकी ने लूब बाते कीं ओौर राज-काज 
के वारे में वहुत-सी बातें पूरी भीं । 

इस तरह काफीदेरके बाद खाना खिलाया। 
खानि मेँ अनेक तरह के व्यंजन ञओौर पकवानयथे, जो 
राजानेकभीनखयेथे । राजा खुलभी था ओरदेर 
भीहो रहीथी। 

आखिर सव लोग खा-पीकर सोने लगे तो कसाई 
नो छोटी लडकी अपनी बड़ी वहन की चगलमे . 
मकर वैठ गई । बोली, "दीदी, आज कहानी न सुना- 
ओगी क्या ? तुम जानती हो कि मुञ्चे ततो कहानी सुने 
विना नींद नहीं आती!" 

देर पहले ही बहुत हौ चुकी थी ।. पर रानीते 
अपनी छोटी वहन को कहानी. सुनानी शुरू की 

“एक राजा था । उसके दरवार में चार विद्धान्‌ ` 
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भअदमी ये। एक ज्यौतिप जानने वाला ननरमी, एक 
सैनिक, एक कीमियागार वैद्य ओर्‌ एक वद्‌ । एक 


| 
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दिनि याजा कीः येटौ महल पर खडी होकर धूप मे अपने 
याल सूखा रही यी कि उसके रूप पर मुग्ध एक 
जाद्रूगर उसे उड़ा करते गया ।'' 

तलयार खाँ कोनी कहानी में दित्तचस्पी 


(९? | 








वहु भी भुनने लगा बौर वार-वार पूछने लगा कि फिर 
क्या हुआ । 

रानी कहानी कहती गई 1 उसने सुनाया : 

“लड़की के उड़ा लेने पर राजा वड़ा दुःखी हुआ ) 
उसने एेलान करवाया किजो कोई राजकुमारी कौ 
खोजकरेगा, उसके साथ उसका व्याह कर दिया जाएगा । 
राजा ने चारों ओर अपने आदमी भी भेजे! राजाके 
दरवार के चारों आदमी भी राजकृमारी की खोज के 
बारे में सोचने लगे | 

“ज्योतिषी ने अपने ज्योतिष से यह्‌ पता लगाया 
कि लड़की अमुक दिशा में सिलनी चाहिए ! अब वहाँ | 
-तंक पहुंचे कंसे । वढ्र्द्‌ ने चार घोड़े बनाये, जो उड़ 
` सकते थे । सैनिक ने अपने हथियार लिये ओर वैद्य नें 
दवादर्यां । वस, फिर चारों चल द्यि। 

““्वलते-चलते उन्हं एक टापू दिखाई दिया । वहां 
जादूगर का महल था । जादरूगर राजकुमारी से शादी 
कीतेयारिर्याही कर रहाथाकि चारों वहां पहुंचे) 
पहुंचे ही बहादुर संनिक ने जादूगर को अपनी तलवार 
से काट दिया । पर साथी साथ जादूगर ने राज- 
कुमारी काभी सिर धड़ से अलग कृर दियाः। परन्तु 
वचने फौरन ही संजीवनी बरूटी से उसे जिन्दा कर 
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^^ ^^ 


# । वद्ईने महलमें से जादू का धोड़ा दृढ 
{गला ओौर फिर पाचों राजघानी वापिस लौर माये । 








“साजा नै जव यह सुना तो उस्तको वही युसी 
हई । प्रर दिवकत यह हृई कि राजकुमारी कौ शादी 
किससे की जायें, क्योकिः अवतो हुकदार चारय} 

रात बहुत हो गई यौ । कसाई कौ लहुकी रानीने 
तलयार पाँ से पा कि आप वताइये कि राजकृम्रा्री 
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की शादी किससेकी गई ? तलयार | लकः 
न सूञ्ञा । राजाने रानीसे ही जवार 6, 
बोली, "देखो, छोरी वहन सो गर्हः 
तीसरा पहर है । मङ्नेभीजोर की नींद ३, 
आपभीसो जाइयेओौरमैं भीसोॐ | इसने. 
कल दूगी 1" 

अगले दिन राजा बहुत देरसेसोकर उठा .. 
सीधा दवार ये चला गया। आज उसे रानीः को 
मरवाने का हृवस देना याद न रहा ओर याद भी आता 

तो कहानी के चक्कर में शायद हुक्म देता भी नहीं 1 

 _ > >८ > 

दूसरी रात को राजा खा-पीकर पलंग पर वैठातौ 
उसने पूछा कि “राजकूमारी की शादी किससे हुई 7" 
रानी ने बताया कि राजकूमारीने एक चिता तयार 
करवाई ओरकहा कि जो मेरे साथ इस चिता मे चग, 
मै उसी के साथ जादी करूंगी । ज्योत्तिषी ने पता लगाया 
कि चिता के नीचेसुरंग है, इसलिए राजकुमारी मरेगी 
नहीं । ज्योतिषी राजकुमारी के साथ चिता पर चढ़ 
गयाजौर दोनों सुरगण की राह राजमहल मे वच 
निकले । फिर दोनों की शादी हो गई । | 

रानी की छोटी बहुन अनीस ते दूसरी कानी ` 


{ ५<) 





सुनाने को कटा ! रानी कदटानी सुनाने समी : 

"एकं लडकी थी 1 मां-वाप उसके व्याह की 
त्तसारियां करने लये । चारों ओर लड़के की खोजहोने 
लगी 1 वहत खोज कै वादएक दिन एफ ही समय 
लडकी कै लिए तीन मंगनियां, तीने रिदतेदारो कै पास 
आई मौर तीनों मंजूर कर ली गई 1 एक दूसरे को 
वात का किसी कोपतान चला) तैपारियांखूव जोर 
से हुई । चारों मोर इस शादी की चर्चा होने लगी 1 
मजा यह्‌ कि तीनों जगह से विवाह का दिन भी एक 
ही नियत किया गया मौर अंतमे तीनों वराते एक 
ही साय मा पहुचीं 1 

तलयारखां ने सोचा कि उसके याद जोर कौ 
लडाई हुई होमो मीर जौ लोग तगढे होगे, वे लड़की को 
ले गये टेगि । पर रानी बोली, “नहीं, यह्‌ वात नहीं । 
यात्त यष्ट हुई कि लड़की को धर फैभन्दर कोने मे 
सजाया-सेवारा जा रहाथाकि एक सापि ने उसे 
काट खाया, सौर वह मर गई 1 अक्सरो मेरेसे 
घर होते द जहां सामान भरा रहता है भौर कोई नही 
जाता 1 पर र, तीनों वरातो के तीनो दुर्दे वड़ं सोच 
मे पड़ गये 1 एक तो इतना दुखी हमा कि वहं तो 
लडुक फे सायी दही चिता मेजलमरा । दूसरे ने भगवान 


{ ६६ ) 
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की आराधना की ओर संजीवनी वृटी हासिल करली। ` 
तीसरे ने अनशन शुरू कर दिया । संजीवनी वाले ने 
लड़की की चिता पर ब्ूटी का पानी छिडक कर दोनों 
को जिन्दा कर लिया । अब सवाल यह्‌ आया कि लड़की 
की दादी किसके साथ हो ।'' | 

रानी ने राजासे पूछा कि “बताइए, लड़कीकी 
शादी किससे हो ?" 

राजा बोला, “यह्‌ मे क्या जानूं, तुम्हीं बताञो 1“ 

रानी बोली, “अनीस सो गई ओर रात भी तीन 
पहर वीत गई । मेरी आंखो मे नीद भररहीहै। आप 
को भी सुबहु राज दरवबारमें देरहौ जाएगी । सो आप 
भी सो जाइए । कल बताऊंगी कि शादी किससे हुई }” 


अगली रात जब राजा आयातो रानी ने बताया 
किं जिसने लड़की को जिन्दा किया, वह्‌ तो रिर्तेमे उस 
का पिताहुमा । सौर जो उसके साथ जीवित हुभा वह्‌ 
हआ भाई | तीसरे वरसेही लडकी की शादी होनी 
चाहिए 

राजा तलयार खा इस उत्तर को सुन कर बहुत 
प्रसन्न हुआ । इस तरह्‌ उसे कहानियों का चस्का लग 


गया ओर अपना कुकमं भरूलने लमा । 
९ >९ 
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तीसरी रात को जव तलयार खाँ माया तो छोटी 
बहन कौ जगह उसने स्वयं कहानी सुनने को चाह प्रकट 
की । रानी ने कमनी भारम्म क्षै! 

““एक गाव मेँ एक किसान परिवार रहता पा । 
उनकौ छोरी-सौ खेती थी 1 एक गाय भौर एक मैस 
भीथी! उनके दो लड़के भीथे। धर सच्छा मीर 
खुशहाल या 1" 

तलयार खा ने माज तक कभी वच्चोंकेवारे में 
सोचा भी नहीं था! उसके दिल में वच्चे के लिए दवी 
चाह जाग उठी । पर मुंह से कु वला नहीं, कहानी 
सुनता रहा । रानी कहानी सुना रही चौ : 

"पर उनकी सुशदाली देखकर उनके वहूते से 
रिहतेदार मन मे जलन रखते ये । एक वारे गाँव में 
एक एसी वौोमारी फैली कि वहत से लोग मर गये 1 
संयोग की वात उन लड़कों के माँ-वापभी उनको 
अनाय छोड़ कर चल दिये 1 अव क्या चा, उन लडकोँ 
कै चाचा ने दोनां लड़कों को एक लकड़ी कै वक्तेमें 
बन्द कर दिया भीर समुद्र मं फक दिया । भौर 
उनके घर्‌ प्रर अथना कन्जा कर लिया 1 

। "चाचा ने समा फि अव उसे कौन पने वाला 
है, पर जिसकी रक्षा मगचान करता है उत्ते कोर 





4 





मार सकेता । संयोग की वात, तीसरे ही दिन उस 
वक्ते को समूद्र में इूबते-उतेराते देखे म्भो नै जाल 
फका ओर बक्सा किनारे पर खींच लिया | आसपास 


के सारे मष्ठुए इक्र हो गये । उन्होने उन बच्चों को 
ववसे समेत राजा के दरवार मे पहुंचा दिया) 





“राजा ने जवं उन लड़कों को खा तो उसने | 
पूछा कि तुम लोग कितने दिन से इस बक्से मे बन्द 


(६९) 
भ 
ये 1 एक लडका योल उठा--"तीनं दिन से 1 राजा 
हैरान था" 

रानीने देखा कि मनीस सो चकौ धी । उसने 
तलयार खाँ से पूखा 1 “माप वता सकते ह कि लड्के 
ने केसे वतायाकिवेत्तीनदिनसेवंदये ? 

"यह्‌ तो बड़ी हैरानी कौ वातै कि लेड्के ने 

` मसे वता दिया । तुम वताभो न [“ 

“यह माप जानते है रात तीन पहर वौत चुकी है 
ओर अनीस भी सौ चुकी है। गर्भे मव यतता दंगी 
तो वह्‌ फिर मुञ्च से पूषेगौ भौर भाप को भी सुवह्‌ 
दरवार जान मेंदेरहो जाएगी । इसलिए इसका जवाव 
कल दूंगौ ॥'' 

दूस तरह रानी ने तीन दिन मं राजा का मन 
यूत गुं यदल दिया, पर वह्‌ जानती थी कि उसकी 
आदत्त कौ चंडाने के लिए तीन दिन क नही होते । 
इसलिए पह एक-सौ-एक दिन लगातार इसी तरह 
कहानिया सुनाती रही । 

राजा वहूत बु वदल चुका था । भीर वह्‌ एस 
रानी सते वहत खुश भी था । इसलिए अव उसने रानी 
वर अपनी ष्च्छा प्रकट कर दी 1 गौर अपना रादा 
यता दिया विः बहु मय उसवैः सिवा मीर 


(.७* ) 
शादी न करेगा ओर उससे होने वाले बेटे कोदही 
राजगही का सालिक बनाएगा } 
उस दिन राज्य भरः मे खया मनाई गई ओर 
जलसे-जदन हए \ सा? 
मेदी के गुण गाने लगी 


रहने लगे ! 


र प्रजा रानी 
\ राजा-रान 


: मात : 





विमसी स्थान पर एक भादमी रहता था । उसके 

पास स्पया-पसा वहत था 1 उसके एक ही पुम चा। 

उसकी इच्छा थी किएक पत्री नीर हत्ती, जिससे 

भार्ई-बहुन की जोड़ी वन जाती । उस बादमी कौ 
७१ 


[त ७२ ) 


[त 
रत॒ यन्दिरमें जाती, ईदवर को साता ) सब कु 
रती; भरन्तु उसके कल्या न ६ । ५ 

एक दिन दहर के बाहर वाग चे एक महात्मा 
मये 1 वद्‌ ओरत भी उन्हे देखने वह गई \ महात्मा 
न उसका नाम पछठा--ओौरत ते अपना नाम कमला 
बताया । महात्मा ते कहा --"कमला यह से बर्हत 
दूर एक परी रहती हैः उससे जाकर पत्री मग, वह्‌ 
देगी 1" 

कमला चल पडी -चलते-चलते वह एक जंगल 
ची । वह्‌ बहुत थक गई थी \ बहुत भूखी ओर 
व्यासी भी धी) उसे लकडयों का चेरा-सा दिखाई 


लस्वी थी, कान छाज जैसे थे,ओंठ म मोटे डरावने 
ये ! उसने कमला से पूछा यहा क्यों वैठी हो ? 
कमला बोली--“ महात्म तेबतायाथाकि हमारे 
शहर से दूर एक परी रहती है, मैउसीसे पुत्री मागन 
आई ची 1" । 
वह्‌ बोली ~ भ््ैतो परी नहीं; भ तो भूतो कीः 
मटर \ हा" तुम चाहो तो तुम्हे लडकी मिल सकती 


(७३) 








है। देखो जनवरी का महीना सर्दी का होता है। 
इस महीने यदि मेरे वेटों कै लिए रोरी बनाती रहो, 
तो तुं पुरी भिल जाएमी 1 म वनाभोगी तो तुम्हे 
मार्‌ डालूंगी । 

“कमला मान गई । वह्‌ महीना भर रोरियाँ 
यनाती रही । महीने के वाद प्रसन्न होकर भ्रूतोकी 
माँने उसे एक चमेलीका फूल दिया भौर कहा कि 
से चादनी रत मं खयेगी तो सफेद परियों जस्री 
लडकी होगी । यदि अंवेरी रात में खयेगीतोमेरे 
जैसी काली-कलूटी लडकी पैदा होगी । 

भूतो कौ माँ ने उसे माये बन्द करने फो कहा 1 
कमला नै जव आख सोलीं तो वह भपने धरमें वेदी 
थी । उसने घर वालों को सारी वात सुनाई 1 स्व 
यड़ प्रसन्न हुए । चाँदनी रातं आदं । कमला वहत 
धरसन्न हुई । उसने चमेली का पल खाने की सोची 1 

चाद निकला हुआ था) कमला ने पूत को 
घांड में भिलाया ओर ईदवर को याद करके मुहे 
स्य लिया । फुल मुह्‌में स्ना था कि एकदम 
वादल द्धा गये भीर वाँदनी रातत काली यन गई। 
कमला उरने समी कि कटी लडकी कानी नहो) 
मौ महीने वाद कमला के लडकी पेदा हई ¡ लडकी 


(५८) 


पेट से उपर काली थी भौर पेट के नीचे सफेद । 
लड़की के षेदा होनेके कु साल वाद कमला 
मर गई । । 
लड़की का नाम भरूतपरी रखा गया । उसका 
मह भूतो जैसा ओौर पाव परियों जैसेथे । लडकी 
अपनी माँ को वहत याद करती थी । कमला के मरने 
पर भूतपरी के पित्ताने दूसरी भौरत से विवाह कर 
लिया । उस ओरत केदो लड़कियां ह॑ 1 वे 
भृतपरी को वहत दुःखी रखने लगीं । भूतपरी कौ मां 
को जर्हा जलाया गया था, वर्ह वहू रोज सवेरे जाती 
मौर उस पर चमेली के फुल चढ़ा आती । इसी तरह्‌ 
“दिन वीतने लगे । 
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एक दिने उस देश के राजकुमार ने सरव अखवारों 
मे यहे समाचर्‌ निकलवाया कि देश की सवसे सुन्दर 
कन्या को रानी वनाया जाएगा । देश भरकी सभी 
लड़कियां तैयार करने लगीं । दिवाली की रातको 
सव को राजमहल मे वूलाया गयाभशा। 

उन दिनों वाजार मे वहुत सच्छी-अच्छी साडियां `. 
मौर वास्कटेँ खूब विकी 1 भूतपरी की वह्ने भी रान~ , 
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महलमें जाने कौ तैयारियां कर र्ही यीं । वे भूतपरी 
को चिदढातीं, किक्यात्रु भी वहां चेमौ । 

भूतपरी एक दिन अपनी माँ के जलाने कौ जगह 
गर्तो उसे वहां एक चिडिया मिली! चिडिया नें 
भूतपरी से कहा--"वेटी, मँ जानती हतु दुखीदहै। 
मैतेरी इच्छा जानतीहं। मेँ परी हं। त्रुजौ कु 
करेगी मै करेगी ।" ` 





( ५६) 


भूतपरी ने कहा--्मा, मै भी दिवाली की 
रात राजमहल में जाना चाहती हूं । क्या मै वरहा 
जाने के योग्य हो सकूंगी ?'" 

चिडिया ते कहा--्हा, क्यों नहीं ?" | 

दिवाली का दिन आया । सारे देश की सुन्दर 
लड्किर्यां वहां जमा हो रही थीं । .भूतपरी की बहनें 
वार-वार उसे चिढार्ती--क्यातू भी चलेगी ? भूतपरी 
कहती-्मै न तो सुन्दर हँ ओर न मृन्ञमे कोई 
गुण है । मै वहाँ क्या जाऊंगी ? 

स्न होते ही भूतपरी की वह्ने राजमहल की 
ओर चल पड़ीं । भूतपरी कोआज घर कासाराकाम 
करना पड़ा । उसे बहुत देर हो गई । जल्दी-जल्दी 
उसने सारा काम किया ओर अपनी विडियाममाँं के 
पास आई । माँ वर्ह पहुलेही बेटी थी । बोली- 
'वेटी, तूने इतनी देर क्यो कर दी ?"" 

भरूतपरी वोली--^“मां क्या करूं, वहने बहुत काम 
करवाती हैँ । तुम मून्ञे जल्दी तैयार करदो। तुम 
चाहो तो मै जव भी सव से पहले पहुव जाऊंगी 1 

माने एक छड़ी घुमाई । भूतपरी के लिए सुन्दर 
घोड़ा-गड़ी जा गरई। फिर छ्डी धुमाई। गाड़ी में 
चार सफेद घोड़े आ लगे । इतने में गाड़ी.चलाने वाल 














भौञाग्पा। एर 
नौकर व्दमये। 












भूतपरी वोरो-नः 
गन्द है जौर मेकः 
धृत्तने देगा ?" 

परीनेकतिर ञपनौ 
परियों जसे सुन्दर दर्‌ दनं 
वास्कट आदि कपड़े खो 
परीनेच्सेसोनेका ङ्त 

भृतपरी चतन नयो 1 = 
दोन स पटल पर्ला जःन्ा ( 
न नामोगी तो पिर वचा दहः ह ङस्य [ह 


भूतपरी चली ! थोडी देर 
दरवाजे पर थी। चोक्रार ने 
दी चि बाहर एक राडङुनररी सू 
कोहीये कि उद चौ्तारगर क्म सोर देखने न्दे। 
राजकुमार स्वयं गाउ्टन्ग्से न्ते 











राजकमारी-भाई तो =ड इत्य उर देखने नः 
उपवे पमष नौर चेरे पर इतन चन्न षौ 


( ५९.) 











किसी की जख उस पर टिकती न थी । राजकुमार ` 
ने उसे खाना विलाया । भूतपरी की वहनं भी पास 
ही वटी थीं; परवे भी उसे पहचान न सकीं। 

राजकुमार ने उसे सारा महल दिखाया । रात 
वहुत हो गई थी ! सब को नींद आने लगी । भूतपरी 
ने घडी देखी, सवेरा होने ही वाला था । वह्‌ सबको 
छोड घर को भागी । अपनी बहनों के घर पहुंचने से 
पहले ही वहु घर आकर सो गई । 

दिन निकला । भूतपरी की चहनो ने उससे कहा-- 
“भूतपरी, कल एकं बहुत अच्छी राजकूमारी आई थी। 
वह हमारे ही पास वैठी थी 1” भूतपरी ने कहा-“वैटी 
होगी, मून्ञे क्या पता । मूञ्चे तो राजमहल की राह 
काभी पता नहीं 1" 

स्न हुई । मूतपरी की वह्ने फिरखापी कर 
ओर अच्छे कपड़ं पहन कर राजमहल कौ ओर चली । 
भूतपरी नें घरका सारा काम किया । आजे फिर 
उसे ब्रहुत देर हो गई 1 आधी रातको वह चिड्यामां 


# 0 + # + 


के पास आई रमां से बोली-- माः क्या करू, बह्ने 


सव कुछ इधर उधर फला देती हँ । वतन गन्दे करके 


छोड जाती हँ । कपड़े भी धोने कौ कहती हैँ । उनके ` | 


घुले हुए कपड़ों पर इस्तरी भी करनी होती है । ` 


(५६) 





प्रसीलिएदेरदहौ जाती है ।'' 





परी ने कहा-“भन्छा वैटी, भौर दोद्विन फौ 
वात है । फिर त राजबुमारी वनं जायगी 1” 

“मेरी प्यारी मां, तुम वहत अच्छी हो !"' मूतपरी 
माँ वैः गते लिपट कर रोने लभी । 

मा नें कहा--"जच्छा येरी, जत्दीजा, नही 


( ८० } 

न ^^ ^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ 
सब लोग उठ जा्येगे ! पर याद रखना कि जल्दी लौट 
आना । दिन निकलने लगेगा तो तु वसी ही बन 
जाएगी 1 

भूतपरी राजमहल पहुंची । 

आज फिर चौकीदार अन्दर गया । राजकुमार 
को बाहर बुला कर आया । राजकुमार ने कहा-- 
“आप इतनी देर से क्यों आती रहँ ? कल आप जल्दी 
ही चली गई 1" 

राजकुमारी ने कटा--माकी सेवामेंदैर हो 
जाती है 1 

राजकुमार यह्‌ बात सुन कर बहत प्रसन्न हुमा । 
उसने कहा--"आज तुम्हारी खुशी के. लिए परियां 
नाचेगी । अन्दर चलो । 

भूतपरी अन्दर गईतो समीकी आंखे फिर उसे 
देखने लगीं ! राजकुमार ने ओौर किसीसे वात भी 
नहीं कौ । पहले सबने खाना खाया, फिर परियां नाचने 
लगीं । नाच बहुत देर तक होता रहा । भूतपरी कौ 
समयका कृ पता न चला! परियोंके नाच में 
दिन निकलनेहीकोथा कि वह भागी । दौड्ते हुए 
जल्दी मे उसका एक जूता वहीं रह्‌ गया । 

राजकुमार उदास हौ गया । नाच-गान वहीं रुक , 





गया । सभा में सन्नादाद्धा गया । रजवुमार्‌दोदिन 
भे दही उसे इतना चाहने सगा था करि यह्‌ सव चौलं 
उमके चिना मीरयदो गईथी 1 वह्‌ जाजद्ी उर रानी 





यनाना चाहता धा, षर्‌ राजकुमारी दै ट्म तरह एका 
एक षले जने मेवद वहत दु-पीटोग् ~ ~ 


( ८० ) 

सव लोग उठ जायेगे 1 पर याद रखना कि जल्दी लौट 
आना दिन निकलने लगेगा तोत वसी ही बन 
जाएगी 1" 

भृतपरी राजमहल पहुंची 1 

आज फिर चौकीदार अन्दर गया। राजकुमार 
को बाहर बुला कर आया । राजकुमार नं कहा-- 
“अप इतनी देर से क्यों आती हैँ ? कल आप जल्दी 
ही चली गड । 

राजकुमारी ने कहा-^माँकी सेवामेदेर हो 
जाती है!" 

राजकुमार यह्‌ वात सुन कर बहत प्रसन्न हुंमा 1 
उसने कहा--“आज तुम्हारी खुशी के लिए परियां 
नाचंगी । अन्दर चलो 1" 

भतपरी अन्दर गई तो सभीकी अखिं फिर उसे 
देखने लगीं । राजकुमार ने ओौर किसीसे बात भी 
महीं की । पहले सवने खाना खाया, फिर परिर्या नाचने 
लगीं । नाच बहुत देर तक होता रहा । भूतपरी को 
समय का. कुछ पता न चला! परियोंके नाच में 
दिन निकलने हीकोथा कि वह्‌ भागी! दौडते हए 
जल्दी भे उसका एके जूता वहीं रह्‌ गया । 

राजकुमार उदास हो गया । नाच-गान वहीं रुक . 


(ष्१) 
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गया । सभामेंम्नन्नायादा गया । राजवुमारदो दिन 
मे ही उसे टृत्तना चाहने समाया किः यह्‌ स॒वे धीर्तँ 
उनके विना नीरद ग्र थीं । यह्‌ भाजी उमे रामी 





वनाना चदता धा, पर राजकुमारी वेः एस रह्‌ एका- 
एक चते जानि ने वह वहूत दुःपी हो 1 पर 


(९ ॥ 


राजकुमारी का सोने काजुता दौ जव उसकी खोज 
का आधार था। 

सव लडकिर्यां अपने घर चली गई 1 राजकुमारी 
काजूतासोनेकाथा । राजकूमार ने कहा किं जिस 
कै पाव में यह जूता ठीक आ जायेगा, उसी को 
राजकुमारी बनाया जायेगा । 

राजा के आदमी घर-घर जाते ओर सव लड़कियों 
को वह्‌ जूता पहना कर देखते, पर वह्‌ किसी के पाँवमें 
ठीकन आता । दूसरे दिन भूतपरी के घर भी वह्‌ जतां 
आया । भ्रूतपरी की वहनोने भी जता पहन कर 
देखा, पर वह्‌ उनके भी पैरों में ठटीकन आया! 

भूतपरी भी पास ही खड़ी थी 1 उसने कहा-- 
कहौतो मेँ भी पटन कर देख लूं ।“ वहने हंसीं ओौर 
वौलीं-्ले देख, चली है सने के जूते पहनने ! 

कभी हाथमे भी लिएहैँरेसेजूते ?" ` । 

 श्रूतपरीने जूता पृट्ना } वहु उसके पाँवमें ठीक 
आ गया । उसने अपनी धोतीमे सेदूसरा भी निकाला 
ओर पहन लिया 1 जूता पहनते ही भूतपरी फिर वही 
राजकुमारी वन गई । राजा के आदमी उसे राजकुमार 
के पास ले गये । वह्‌ अपनी दोनों वहनं कभी 
साथ नले गई 1 राजकुमार उसे देख वहत प्रसन्न हु 


1 ६३ } 
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मौर उने अपनी रानी वना लिया । स्व मुखे रटने 
लगे । राजा ने उसका नाम स्वणंपरी रानी रखा गीर 
राज-पाय उसकी सरता ते करने वगा । 

स्वर्णेपरी गरी्वो केः दुःख जानती थी, टृसनिए वह्‌ 
गरीवो-निर्वनोंका वदा ध्यान रयत्ती। उन्ननै सज्य 
मै कई काम चातर करवाए, जिमसे निर्वन लोगोकोौ 
मामदनौ होने लगी 1 पट्‌ दते काम यै, जिन्व 
भिलकर फरतेये बौर मनापा आपस में वाट तेत्ते ये। 





क 
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राजकुमारी का सोने का जूता ही'खव उसकी लज 
का आधार था। (१ 
सव लड़कियां अपने घर चली गड । राजकुमारी ` 
का जूता सोने का था } राजकुमार ने कहा कि निस 
के पाव यह जूता ठीक आ जायेगा, उसी को 
राजकुमारी बनाया जायेगा । 
राजा के आदमी घर-घर जाते भौर सव लडकिय) ` ¦ 
को वह्‌ जूता पहना कर देखते, पर वह किसी के पावे 
ठीकेन आता 1 दूसरे दिन भूतपरी के घर भी वह्‌ जूता 
आया ! भूतपरी कौ बहूनोने भी जूता पहन कर 
देखा, पर वह्‌ उनके भी पैरोमेंटठीकनञया। ` 
भूतपरी भी पास ही खड़ी थी । उसने कटा-- 
“कहो तो मँ भी पठन कर देख लूं 1“ वहने हंसी ओौर 
, वीलीं-श्ले देख, चली है सोने के जूते पहनने ! 
> कभीहाथमेंभी लिए रसे जते ?" 
भूतपरी ने जूता पहना 1 वहु उसके पव में ठीक 
आ गया उसने अपनी धोतीमेंसेदूसराभी निकाला 
ओौर पहन लिया । जूता पहनते ही भूतपरी फिर वही , 
राजकुमारी वन गर्द । राजा के आदमी उसे राजकुमार 
के पस ले गये । वह्‌ अपनी दोनों वह्नो कोभी 
साथ ले गई । राजकुमार उसे देख वहत प्रसन्न हभ । 


१८१९} 
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मौर उसे मपनी रानी वना लिमा । स्व नुसते रहने 
सगे । राजा ने उत्का नाम स्पंपरी रानी स्पा भौर 
राज-काज उसकी साह से करने लमा । 

स्वर्णरी गरीषों के दुःख जानती यी, {सलिए वह्‌ 
गरीवोँ-नि्धनों का यडा ध्यान रती । उसमे राज्य 
मे कर्‌ फाम चालू करवाए, जिससे निर्धन लोगोंको 
भामदनी होने लगी । यह एसे काम यै, जिन्व 
मिलकर करते ये भौर मुनाफा भाषा में वाट तेते धे। 








एक समय द्धौ वात दहै कि यूनान की राजधानी मे 
डुवटर रहता था \ उसका नाम "हैलमण्ड 
नरे -लये आविष्कार करन क लिए तरह 
किया करता थां \ कृ दिनि वाद उसे. 


एक प्रसि 
थ. \ वह्‌ नित्य 
त्रट्‌ के प्रयोगं 


{ ~4 + 


न 
यद्‌ धुन सवार्‌ हट कि मरेद्रुएु मनुष्य को जीवित 
श्रिया चाएु, उसत्िये द्र्टर प्रतिदिन गति कोशकः 
मूद्दा चन लाता भीर उन पर्‌ तरटू-तरटु कैः प्रयौग 
कर्ता । र 
भयानक रात यी । सर्दी वदती जां रही यी) 
व्रजि में विजसी क चम्मं का प्रकाय ्येधकार्‌ को 
चीरेतरा-सरा तमताध्या । सारावाजार्रवेददटान्डाया। 
दुक मूनस्नान हो गं थी । कमी-कमी कोट मोट 
छरटि नरती हृं दक पर्‌ से गुचर्‌ जातौ थी । वारी 
योर सर्वत्र यान्ति फनी ट्ट री । दते में ट्र 
दिलमण्डकी कार्‌ मढकषर्‌ टतौ हट रतमण्ड-कतीनिकः 
के सामने की 1 यह्‌ टक्रिटिरः कौ द्धाटी-नी प्रयोगयातनो 
थी । उव कारमेँमेद्ो मादभीट््क वकने को 
पयो में व्यये हए कारे मे वाहर्‌ ' निकरे ! याय 
ये दमी मजदूर थे । उनके उतने के व्राद कार्‌ 
करी जावि की पौली यैदनी वाती वत्ती वृषी कीर शूक 
आदमी मौर कार्म मे निकला 1 उम धादमीने ष्क 
शस्या भ्रुर संग का योवग्कोट पट्न स्रा था मर्‌ 
जिद्‌ पर एकः वडा-सा टट नया सखा या । वह्‌ थादमी 
समम सरद: पुट कावा, देखने म > या नगता 
था। यद्‌ दश्टिर दैनमण्टही वनज. ' ८ 


‡ आठ 





नकी राजधानी मे 
उसका नाष हैलमण्ड 
करतेके लिएतर्हः 


समयकीबातदै कि यून 


एक 
एक प्रसिद्ध डोक्टर रहता था \ 
शा, 1 वह्‌ नित्य नये-नये आविष्कारः 
तरह के प्रयोग क्रिया करता था) 


{ = ) 
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यह्‌ धुन सवार हर्द करिमरेदहुए मनुष्य कौ जीवित 
करिया जाए,-इसचिये डटर प्रतिदिन रात को एक 
मुरदा चुन लाता भीर उक्र पर तरह-तरह कै प्रयोग 
करता । \ 

भयानक रात थी । सदी वृत्ती जा रही यी । 
वाजारों में विजली के खम्भों का प्रकाय अंधकार को 
चीरता-सा लगताश्ा । सारावाजारवंदहीरहाया। 
सडक सुनसान हो गई थीं । कभी-कभी कोद मोटर 
फररटि भरती हृद सडक पर से गज र जाती थी । चायो 
ओर सर्वत्र.यान्ति फली हुई थी । इतने मे उवृटर 
हैलमण्डकी कार सडक पर होती हुई 'दैलमण्ड-कलीनिक' 
केः सामने सकी 1 यह्‌ डोत्रटर की छोटी-सी प्रयोगशाला 
थी । उस कारेसि दो भआदभुीरएक यके कौ 
हार्थो मे उढये हुए कार से वाहर' निकले । यायद 
ये अ्दिमी मजदूर थे । उनके उतरने के वाद कार 
की यागे की पीली रोशनी वानी वत्तौ बुक्ली मौर एक 
आदमी भौर कारमेंसेनिकला । उक्तं मादमी ने एक 
लम्वा भरे रंग का यौवरकौट पहन रा था अर 
सिर पर एक वड़ा-सा हटलगारया था । वह्‌ आदमी 
लगभग सदः फुट का या, देखने मे रोवीला लमता 
धा.। यहं ड्रटर हैनमण्डही या, जो एक नणद्रायकरो 


^^ +^ ^^ 
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प्रयोग करने के लिए लायाथा। [र 
डोक्टर ने कारका दरवाजा स्वके के सथ वंद 


किया ओौर बाहर बवसा लिये हुए मजदूर को आदेश 
दिया ओर मजदूर आज्ञाकारी सेवक की सांति 
अन्दर एक बड़े-से कमरे को ओर चल दिये । उन्होने 
बक्से को मेजर पर रख कर - उसमे से शव को निकाल 
कर एक परीक्षण मेज पर रख दिया । रात के अन्ध- 
कार में रव वड़ा धयानक प्रतीतहो रहा था। 

डोक्टर ने मजदूरो को पैसे देकर बाहर भेज 
दिया ओर शव को ठीक तरह देखने लगा । 

जिस कमरे मे शव रखा हुजा था, वह्‌ बड़ा भयानक 
प्रतीत हों रहा था । कमरेमें दो रोक्षनदानये । ओर एक 
छ्रोटी-सी खिड़की, जो दुसरे कमरे मे निकलती थी । 
कमरेमे दो दरवाजे थे ओर कमरेके वीचौं-बीच एक 
बड़ी मेज रखी हुई थी, जिस पर शाव पड़ा हुआ धा । 
कमरे की दीवारों के सहारे शीशे की अलमारिर्यां कायदे 
पे रखी हुई थीं ओर उने अलमारियो मे कायदेसे 
तरह-तरह के चमचमतेि ओजार लटक रहे थे । 

डोतव्टर ने एकवारगी कमरे में चारों ओर नजर 
सैडाई भौर एक वोतल खोज निकाली । उसने.अपनैे 
ठुरी-करटों से शव॒ को हिलाया, पर शव बिल्कुल `" 


क ककि । 
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^^ -^^^^^^^~^ 


निढाल था। उसमे जान हने की कोई निशानी न थी । 
डाक्टर ने अपने हाय में रवड़ के दस्ताने पटे भौर 
उस शीशी को चार-छः वार हिलाया । उस गीन्नी पर 








तेविल लगा था--'आकाढ की विजली ।' उवटर ने 
एकः लम्बी-सी पिचकारी निकाली ओर उसमे एक सुई 
लगाई । शीशी मे पिचकारो की सुई को धुसेड कर्‌ फिर 


॥ 


बाहर निकाल लिया । पिचकारी खर्व ~ 


कर एक परीक्षण मेज पर स्ख हिया । रत के अन्घ- 
करार मै शव वड़ा ्यानक प्रतीत हो रहा था) 


1 


डौक्टर ने मजदूरो को तैसे देकर बाहर भेज 


वदी मेज रखी हई थी, जिस पर शव पड़ा हुआ चा । 
कमरे की दीवारों के सहारे सलीशे कौ अलमिया कायदे 


तरह-तरह के चमचमाति आजार लटक रहे थे) 

डक्टर ने एकवारगी कमरे में वचार ओर नजः 
दौडाई ओर एक बोतल खोज निकाली 1 उसने अपः 
चुरी-काँटो से शव॒ को दलाय पर इव बित्करु 


{ <७ } 
न 
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निढाल था} उसमे जान होने की कोई नियानीन थौ । 
डाक्टर ने अपने दाय में रवड के दस्ताने पहने भौर 
उस्न शीशी को चार-छः वार हिलाया । उस शीशी प्र 








लेविल लमा था--आकाश की विजली ।' उव्टर ने 
एक लम्ब्री-मी पिचकारी निकाली मौर उसमे एक सई 
सगण । दरी मै पिचकारो की सुई कौ धुमड़्‌ कर फिर 
वाहर निकाल लिया 1 पिचकारी खाली-घी 


{ ८ | श 


० „^^ 


^~^^~^ क, 
ग } डोँक्टर ते शव की वह्‌ मे उस सुई को घुसेड 
दया--मानो टजेक्शन लगाया हौ \ । 

इ जेक्सन लगा कर डोँवटरने हाथो पर से दस्ताने 
उतार द्वि मौर अपनी वुरसी पर वैट कर "आका की 
निजली' के द जवलन का असुर देखने लगा | डोक्टर 
के दिपागमें तरह-तरह कै विचार अ रहे 
भूतो के वारेमें सुनी कहानियां भौ याद ओ रदी भा 


ओर भागने लगा" पर जव उसने देखा त्िख्व तो वैसे 
हीषड़ाहै तो वटर वहीं वैठ गया 1 पर उसके दिल 
मंडर्‌ वैठ गया था) थोडी देरमे किर आवाज टुरद, 
डोक्टर ते देखा कि शव हिल रहा है 1 चञेड्ाकर वह्‌ 
अपनी बुर्सी पर से भागा ओर द्रवाजा खोल करः उपर 
की मंजिलमे जाने के लिए सीदि चदने 
पर्टुच कर्‌ उसने अन्दर से दरवाजा वंद कर लिया) पर 


भूत उसका पीछा करता ईमा उसके पीठे तक जा गया) 


(८ <£ / 
क 
इवटर पलंग कै नीचे छिपा हज था । उसने दैवा कि 
जिन्दा शव विजलौ के यन्वकी तरह चला मारहाहै, 
उसे न दरव्राजे की चिन्ता थी, न चिड्को की । 
सौ, भरूत ने जोर की टक्कर दौ कि किवाड खडलडा 
कर्‌ गिर पड़ा । डटर की चीखें निकल गयी । मास- 
पास कै मकान वालं ने डत्रिटर के वलीनिक मे गड्वड् 
मुनौ भौर रोदानी मे दीवाने-से भूत को धमते देवा तो 
वे भी चित्ता उठे । पर एता दील्तताधा किं भूत पर 
किप्ती वातत का कोई अन्नर नहीं । जिस तरह मशीनी 
हथीड़ा यह्‌ नही देखता क्रि किसी का हाथ नीचे आने 
वाला ह या लोहा, वह खटाखट चौट करता ह, उसी 
तरह्‌ भूत मशीनी आदमी मालूम होता था। पर भसचि- 
यत्तका किस्षीकोपतानया मौरन किसी तै समक्षे 
की कौशि की 1 

खैर, भूत ने इतनी बुरी तरह से डाक्टर का पीटा 
किया किं वटर को तीसरी मजिल ते नीचे कुदना 
पड़ा । भूत कौ वेवकरुफियौ से उस मकान भे माग 
लग गई । अव लोगों ने इधर मग वुञ्चानि वासी दम- 
कलं को बुलवाया मौर उधर पुलिस को भी खवरदे 
दी 1 दमकल आने तके कई मकानों मे आग पहुंच गर्द 
भौर पुलिस के गाने तक लोयौ मं मगदड्‌ मचे गई, 


१ 
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ओर मजा तो यह्‌ कि भूत आग में घूमता-फिरता नजर ` 
आता रहा । 

दमकल वालों ने आते ही पानी की बौछारें छोडी 
पर पानी ने तेल का काम किया ओर -भूते उछलने- 
कदने लगा । उसकी उकछल-करूद से आग भौर फलने 
लगी । दमकल वाले भी हैरान ये। | 

पुलिस वालोंने हर तरह की कोशिश की ओौर 
कई जाल डले पर भूत कावर मेन आया। अन्तं 


पुलिस कप्तान ने गोली चलाई, पर दीवारों से टकराने 
कै सिवाय गोली काकोई असर न हुभा | आखिर 


पुलिस कप्तान जंसे-जेसे भूत के करीव पहुंचा, कप्तान 
का आधे से अधिक शरीर ्रुलस गया । परज्योंही 
केप्तान ने उसे पकड़ना चाहा, कप्तान को इतने जोर 
का धक्का लगा कि वहु तीसरी मंजिल से नीचे आ 
गिरा ओर वहो हौ गया। 

अव लोगों मे भगदड मच गई । दिन निकलते- 
निकलते आधा शहर खाली हो गया । सुबह जिन्हने 
भी सुना, वे इधर-उधर भगे ! दोपहर हौते-होते 
सारा शहर ही खाली-सा दीखने लगा । बाहर जानें 


वालो का ताता-सा लग गया । शहर के लोग अनेक 
न ~~ 3 र. (क भ म *" ~: 


ए 


८६१0 
मँ चल रही थी एक ओरत जिसके हाथ भँ एक छोटा- 
सा बच्चा था। यहं सारी भीड़ सारी रात अपना 








सामान वटोरने ओर वाधनेमे या इधर-उधर की बातें 
सनन में लगी रही । इसलिए वे सय चते हुए ऊष 
रहै थे! गौरत के हाय से बच्चा गिर-गिर पड़ता या, 
क्योकि उसे भी सपकियां आ रहीयथीं। वहभी समन 


(९२) 


रात सोईन थी । आखिर न्रपकी में बच्चा उसके हाथ 
सेगिरगया ओर पीठे से एक तेज गाडी के तीचे 
आकर दब कर मर गया । ओरत रोती-चीखती अपने 
वच्चे को गोदमेंले सडक के एक ओर वैठ गरई। ` 

ओरत के पीछे कुछ लोग आ रहै थे । उनमें एक ` 
नौजवान भी था 1 उसने ओरतके हाथ मरा हुञा. 
वच्चा देखा, तो वह्‌ उसे समज्नाने वृज्ञाने लगा । उसने 
वहूतेरा समन्चाया पर वह्‌ ओरत डां० हैलमण्ड काना 
लेकर वार-वार कहती कि उसे कहो वह्‌ इसको जिन्दा 
करदे । वहं युवक समज्ञाता कि डं° हैलमण्ड ने एक 
ही आदमी को जिन्दा कियाथा, उसी की वजहसे यह 
सारा शहूर उजडाजारहाटहै 1 अव ओर किसीको 
जिन्दा करने की वात न करो । गौरत को समञ्चाते- 
समन्चाते रात हो गई । वे दोनों सडक से एक ओर हट 
कर वंठ गए । 

अव सडक भी सुनसान हो गई! लोग वहत आगे 
जाचूकेथे । रात का अंधकार फेलताजारहाथा। 
इतने म पास ही जोर-जोर की साय-सांँय सुनाई दी । 
भौरत डर गर्ई, पर नौजवान उण्डा हाथ में लेकरतैयार 
हो गथा 1 थोड़ी देर वाद नौजवानने देवा किदोः 
चमकती हृद्‌ अविं उनकी योर बढ़ रही हैँ ¡ क ही. 


५0009 
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2 
देर में पत्ता चला कि वड़ा भारी अजगर सपि है 
अरत को डर के मारे कंपते देख साप वोला--“जउनो 
नही, यह्‌ मेरा जंगलहै। मै तिना अपराघके जि 
को नहीं सताता । यह वता किं तुम इतत नमम यहां 
कंसे ्वटीहो ?"" 
साँप को वोलता देख दोनों को वड़ी 
पर सपि कै समघ्नाने पर उन्दोनिं हैलमष्ड 













लेकर वच्चै के मरने तकः की त्नारीन्हानो 

कहानी सुन कर सपि बोला, “म दन्यो 

वात जानता हं । उन्हे यद्‌ नदीं पता कि भृतटोताभी 
ले दका 


= 


\ 3 
| 6५1 
) 


हैयानहीं? भूत यानोलो कमो पाटो 
हैलमण्ड का भूत हो त्क्तारहैयीच्टा टो 1 













क्रोतोयद 
कर खाप कुट र्का का छर योड़ो देर वाद बोला, “मे 
एक जादूमर दरं । मै जपने दू खे िन्द्राकर 
देता, पर जादू सदानटा 





( ६४) 
वा 111 
वु दूरं जाकर एक बूटी दिखा । नौजवान मे एक 
पत्थर पर बूटी रगड़ कर बस्ते को रुषा ओर्‌ चोद 
वाली जगह सेपकिया। वरा, अचवया धा | षस्चा एक 
दमं उठ कर वटे गया ओर ग-गाँकफस्ताहुशा स्राना 
मगन सगा । रौप ने सीटी बजा ओर एक दजन साप 
निकल आये ओौर उन्होनै देसतते-देखते चदिया-वद्धिया 
खानों कादेर लगा दिणा । बस्ता या-पीकरसापोये 
खेलने लगा } 

रापोके राजान कहा कि अच तुम मुभे श्षटूस्वे 
चलो ओर वह्‌ भूत दिखाओ । अजगर ने अपो जादू रे 
एक घोडााडी यसा ओर सारो उरे मख कर्चसे। 
गाड़ी गे चार्‌ रफेद घोड जुते प्रे भीरगारी चारों 
ओररो षद थी, पर चौरी सिद्तिगों भसौ सवपु 
दा देता था । अजगर ने राजा जसा जादूगस्का 
रूप बनाया ओर्‌ कौचानं रौ गाड़ी चलाने को फटा । 
पिच निवल आमा धा। गी जने जंग रे 
रास्ते पर थ गरु ओर्‌ पहर की ओर्‌ चले लगी तौ 
सय लौगोंकोवदी हैरानी हूर, वगोकि ये सत्रतो पराहुर 
पोड्कर भागरैये शौर घोगा उधरकफो जा 
रही शी। ॐ । 
एक आदी ने कोतवान से पूछा, व्यभ भु ] 


किधरनजारहैहो? लोग तो शहर दोडकर भाग 
रहै दै गीरतुम उधर को लपकेचलेजारैहौ 1“ 

कोचचान ने क्चिड़कते हए कहा “हट रास्ता 
छोडो । हमारे जादूगरों फे वादशाह्‌ तुम्हारे भूत कौ 
देवने जा रहै है 1 हरो, हटो 1" 

सोगौं भे यह्‌ वात फलते देरन लगी भौर भागते 
हए लोग सुक गये । कुछ दुविधा मे पड़ गये भौर सोचने 
लगे । जादूगरो का वाददाहु अजगर बाहर की भोर 
चलता गया। जव उसकेतेज घोड़ों ने भिनटोंमें 
रास्ता पार कर लिया ओर शहर के दरवाजे पर पटे 
सो शहर लगभगसारा खालीहो चुकायथा। समी 
श्री चाहर निकल कर वटे ये । बे उदास्ये) 
आदूगर को शहर में धुसते देख उनकी जान मे जान 
आई । 

सीजवान जाद्रूगर अजगर को हैलमण्ड के क्लीनिक 
फे पांस से गया । वह्‌ मकान जला पड़ा था । एक उदास 
आदमी उस मकान फे पास एक कोने मे दुवका खड़ा 
था। 

फोचचान ने गाडी रोक दी! नौजवान भौर 
जाहूयर वाहूर निक्वे । गलीकेकोनेमें दुवके हुए 
आदमी ने उत्सुकता ने उनकौ ओर देवा । एतमा ~ 





हो । यह्‌ क्या सून्ली ?” पाल ने पूछा 1 

"जरे भा, तुम तो जानते ही हो, मुञ्चे विजती 
कै आदमीसे कामततेने की कितनी धुन थी-पर जव 
विजली का आदमी खडाहो कर चलनेलगा,तोर्मे 
सुद डर गया मौर बिजली के कर्नक्छन ठीकन कर्‌ 


पाया, जिससे यह्‌ जाम लगी मौर सव स्वाहा 
गया \ 


“अच्छा तो अर्िंरवेद करो," प्रालनेक्टा। 

सवने आख बन्द कीं 1 भौर योड़ीदेरमें खोची तो 
देखा सामने आसमान से वाते करता महव सदा वा। 
उसके सामने के मैदानमे बहुत नुन्दर वाग या, 
घासके मैदान ये, रंग-विरगे, सुयबरदार षूर्लो कौ 
कलियां थीं मौर अनेक फव्वारे चादी-का-ता परमौ 


उछ्ल रहा धा, 
“चलो, अन्दर नौकर हमारी उन्ठदारकरेष्ट 
है", पाल वोला । 


पर कही वुम्दारे जादरुका मह यद्र दन 
1.1 


अन्दरे जाते ही गायवतो नीट ऊट्ना {वन्द 
पृछा । 


॥ 







“माई, वात्त यह्‌ हैकिवुन्तो व्रि 
आनते हो क्रिच्यप्तंसार मेद नच 
नेष्टही जत्तीदै। सो, यह्‌मटः न्ट 
जाएगा 1 पर तुम यद्‌ कतक च मठ तन्त 
जाएगा 7?“ पालने हृद्वद _ 

नभूत त्तो माय गवा। मव न्ठ्च् ; द्च् 

(1 


ने कटा भौर सव मदृते म उन 
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